डो, ती `मनः कायक ° ककत ज्क्यक > ` 3 ¶ , +. र ~ "क > ऋ क~ = रक + + न््ययकिषषिकनियकिककिि 


1 @) नाक ॥70काान [6४17 


&@ ©-7 601गा 
\/2/128| 5165. 10111260 0\/८ 0८५३९ ¡ २९७68।0॥ 6806111४ 


3 ५ 





((-0. 58188581 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111 


¶ 9] शप्र ऽ21-25९2॥1 9121121 §€धा16€5 अ ०. 354 


श्रीगन्धर्व राजकृतः 


|| रागरत्नाक्छरः।| 
२/७ २७ ८९॥६५।२७॥ 


0 
(^ चा) 0 ^ 4 २444 


६५1 १0 [17110तप्टठा 1 शा शात 19151916 


\/2081112 ऽ710ा71वा11, ५&€081118 «15182608 & {श्चा111 तऽ) 


911. ॥. ऽ २।११५।५/५७ ५ 
७211511६ 28701 (ट0.), 
9३178581 9127131 [एश (भा शपाः 





[^ चवर 4 प २444 ऽर0णा'ऽ 


9.१२ ऽ ^ 11 1 प^1.1.151२^. २४ 
५१1) २1.51. २(-प (चिः 
71 ^पिग्4क्णर्‌. 


2014 116८: २5. 110.00 


((-0. 85/६1 12/18 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 








70115111 1 न्गनाॐ०= ॐ" 


00 014५417 <: प्राक्ृन्णाङ "9 
(18111117 ५17 : पि. ((‰09िन ङ्न्य 
0)19 ५१ ® ८1917 : @15(@ ग, 


स 55०18 19का& [05००8 @ का ग - 
09/भ ५१८ न्व. : उ54 
01074 : &5न०क तः"? & 51091 
८18८ 11 <: @िए्न्छा! 717 1159111 | 


099190५८ (@ (त्भा : 2014 


ऊतना : चा. 18.6 8. 5 
(7० अना : 21 + 14 05. 18. 
८155 5।क ना ₹ 92 
(104 कना : 5900 
०551 : 16 & 12 । [नानी 
58) 0८ 70 < नी <>&क@&का।11 | 1571015 
छेनी चलम, | 
स ऊ०18 10 © [र @०5"9. 
` ८552८" @ : 00 नक्ी@ =9।- = 
0/7 : @@= [5 
०१७० ® : @. 110.00 


((-0. ऽ वाऽ 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111४ 


७०) ४८३ ॥ नाी (‡ञॐनन्क् 


ॐ न्मी @3८10/1/८0 5 @न्०ड =्०/@ ८057 
17०० @@ ना क्का कवग = (1७४ ०कऊ 0) ५140551८ 19 कू नो, 
(1०) [७८० ५।१०ब्बा॒ (न्छकना, छनि न्ण्यद्कनौा च्छन्ना 
11/51 ॐ 7 ॐ ॐ ८८17) @) न्न न्ग. ७ ॐ ०) ५/((0551८४ 1985 @़ नो 
87 ८५ ८1॥ नण 910 ७5 5 7/6 ©)5 0 55। = न्व्ण @ ७5 70/८2 
८555८075 (18111951 029490५9) => ८४८ ।नब्नी ००५८।५८।८2 
5 @ ०० =¢ ८6क7न ००८2 -%20) >, 505/. 5161, 
0)5 2/1, 5८2०४ (ॐ (८2, (508 ८10 न्न 2 ॐ 5 @ए 12 
ॐ =ऋ० ८20&। =29/0505 ॐ167 57705 ०602005 @ ८2, 
8 (८ = कठं ७ ८6 ८1111710 ५/7 @ ८०75 ऋ ००८4-5 न्छी भा 
०05 7/7 ©)94 गी ॐ ©) (7 कष्ण 7065 50 & ७८०12 
©) (०८0 ®< ०“ & न्न ॐ. = ० ०4/0० = ८ न 
71555 6्लाप्।05 नान्न क/८2 @07न० 50 011/4@। 
2) नव्य 117 ८1८1८ /7ऊ @) 9/० ॐ0&1।- 


2० -७४छ 5 7 @ क न? न 7.8 ५. @) = ०ऊ @ॐ 
5 ०055 005 (15 (¢ न्ना. = @) 9। 99) ®> = क ऊ ®) ०४ ० ५। 
०4 ना 755 9/75 906  ्रकनातना7ऊ @(28 (6 न्णन्म < @ (2 
0) ८2 11/51 = 2/0 नौ नान्य ना न्ल7@ = ८65 ऊ ५१७ ००. 
55०५८ ॐ (1८1८0 कऊ  @नकञ @) ०7 ०/&/=5 & 
= 7८८1 नवी ८1८ ७575 @ ८ -@/ ८5, ८6८ = ०4 (८4 94710 @/ 12 
@ न्न नान 7 ॐ ८५८1८" @ ८2 ०“ @0ॐ1. @ ०4697 
4755 ७ ८/८? 15 41०4 अ ०८९ (151 ना ० ८1/01 ५८/12 
०4 श 75 51८2 ०1.51 नभौ भा न्व 0 . 255 ८6 ८{ॐ ॐ ८। 
@ ८1000 ८1८1८* ८ 07७० 075 (5 न्ग 75/८5 नान्डा@ढ)। ८2 
2.1 ०7 @ 12. 


755 (नकन @) 01704197 क 79400 
नान्ठा८/6/7. ॐ @ ०» =०क८। (57 न्व्णा८ (6 7८ - 14. ५। 


((-0.58185\/81 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २656816 6806111 


।\ 

८0 न्ना न्ध कनीन्डा 7००55 05785 ८4८4८ 1 - 57855 
ॐ ०104. 09 = (@7@। @55 @ न= ©) ०/८ (1 ८/ 0 ® 051. 
@ 0 1 ०9 ना (० ॐ @) ५1८0 ¶ न्वा ८1 (@ @ क ® नाॐ 5 1610755 10 
0515, =% ०/0 छं नाना (1/0 नहा @क।1 6५८ न्न 52 111175८1 
८15५14८ ॐ नोना 5 (न्क = ८0507 ००5 
(८छन्ञान्यत्रनौा =।10 नक 5 ॥न्न्य 4507 ®. नान्मा र्व ०/0न्या 
=> ०175 ® ॐ (@ कान्ह (177८-5 नो. 


@ 5० 09 भी ०5 (35 @को ०५५। (न्वा / ® ५/5 ® 


7 ००५1 = (छं नन्ता 10 न्वा10 01705 (5 न् (7) ० ८15 61517०95 515 
07 ना&) ॐ न्न. 


@ 57 न्न @ © ननी ०८ च्छरन्न्वम 0501 भागा 
ॐ्० 9 ८0517 [०० ( (क ०00 =% @ ००४7 (6)11/7.) ॐ. ८2. 
5705 70५4 न्व्गन्ला, 8.4. -ऋ०75@एक@८2, (न्ध्म (06 न्ग7 
ना न४. ऊक 7 नक न्ड, 14.^..3.1.1.41.15.शि. 9. = ०/7 @ए ऊ @८2 <ॐ/ॐ०/8 
८0579 (०० च्रङऊ्क ८4 19/99 न्ग (फ ८0000110 
का ०० ८1 4 न्मी ८।7 ना 75 छ ऊ @ ८7 नन्व ड। 14170171" @5 ० ऊक न> ना 
0187०955 @) कना ऊ नडा. 


= =%70/ॐ& ८।7ना75 @ए क ८2 = (10 07 कव्व 6/0 
< @ ॐ @ ८ @@ 5 ॐ ० ५9 @ ऋ) 111 7 ®> ८ ८1947 ॐ @ ॐ @ ८8, 
00 01110512 (1५1न्श 1018. 





5@70 ८48८ ^ (ण्न. ॐ९1८०८।५८।८, @ --&-(+-, 
20-12-2014 ८०००८८८" < ‰०० 6004 2/4 @८८/५८७00, 
<. ८4/7४ 0०. 


+ 


((-0. ॐ६।85\/81 ॥॥2/18| 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 





04917] 


-------~~+--- 


(2 5.8" 1 @2.5.4.9.9@ 2.6@ोन 51.55 11) 2?) €> 
कन्ीततवन्णा (| १८५ न्णणकि. बन्न २-न)4, (5.1 कि 46जेः ०1460 2. 
न+ ज ©" 02 07८ 45४ 5105011 (कग क 1 ** 
29021117 (र ज जए्न्यण क़ि, ® 0.2 = ८4 "1101 110011८0 कजा = (जक ०५, 
ॐ 9.79 >/529158 ऊ 2770 7 11 1590 ऊ को 3 727 (2. 


* + ( 8 
16.210, श्रि 99 "ॐ गफ = 31149118. 2 3 75/5/ "(51 ॐ 
०/८१.०/0* 5 1.9 9164 912८0 =" द्खो.0) 9 4. 9.40 अज्य 


2117 .79.00ीज्ात 04 (कान्या. "5 1.5. 017 2 
ठ/ 42" 5150) 99.9.94} (री जव कत हपु म0547 16 @%10, ‰ क) ` 
ॐ 9१ 24 190.1 00 रुक ५। ,‰ 24" = जा का = (1010 = कः31॥1 ९6 9! 1 
2७.20 ञान 111८401 (दा 0[नाकिएव्ा- शिक 16.-@ 
(05907. = (55 ५9 क्का 0१८2 = गिकका (करक + = (1नो:(39100; 
00/11 1 1 1 1 1111011 
2) 5०ॐ८ 114 फक 9. (एर 510 01 11.112 / [1 1113 
30.007 30191011 =,9 |, = < (ग४20@ = 7 कोष्णा = 9/7 111 1:91 99/10. 
@51न/ 9595 2८0 9.4.90८ = (गन्ना 200, = (उका (८ २.०० 
3.90 00109 0:31 699/10 = 2 कोला, = <" ०) देन -नेन' 90५१ न 
2911 (तानक अपीढकल्य्रा = गोत 0के(कु1 0 = सम्यत ध्र ८५ 88) 
॥175न/10, 0. 2 कनज1् षि (6609।०1।81 1८490 9,०14, 
ॐत म` (ग. ०४८०. = ऊक ^ तेज कठा 41161८60 @ 91.40 9,9/16. 
7.50 (0.30. जा ० 9110 = (ॐ 9५० ॐ८ 4/7 कषा ) = 6 6गकय्ण @5४। 
८61" @ 9.97 9/0, 09/01 जनिन उरो (भनिन्म 00 ज्म 
“क्षोकाक्म न" „17 (47 (61 ।4.ॐ5© १वक्काक़ि (17 @ ८191177 ॐ 9/1, 
5८.41 1/0 कण 091 50 जनीः गन न्मम ८11/क्ोजज 0 जा. (@.8,,5@ 
9020111 1105०, = 57 (ढक ग 5७१८ ॐ 1 59010 ॐ"1॥ = (5८7 20009, 
ॐ॥८ ना, अ 118} 9, ०0७०, .% (८0522011 16980 /16, 9/6 10111171 


पषन्डक्कया३७५२॥ 1\81/18| 56165. 14111260 0\/ 9॥1 /11/14181<511011। २७56816 ^\6806111४/ 


11 


ऊर तोका (@रिन्क9 छ7न्छ्क न्ना "सता क0 षमा" भाक्का 
०^1५177७ न 02.021 (०) मन ® 5. (9 # (7 न्ठ्ठा८ 11 ८4 ५८2. =-29151.0; 69.011 
८9 5 (10.09 ५1८ 5/5) -3 2/7 ८८ . 


@) = >6४ २५ ०915: अतन 91 न१५.।२।अजा (0720110 
0605-9  क5)1 ऊ 7, ॐ7 जण. 14 10 = ("1.7.21 नग ® ऊ 
(८४१०) (9 7.ॐ न1/1@ ॐ ॐ 9. 1/ कना ॐत)! 6५८7 11591 
०५१८१ ॥ 1117 5 = {6.2 4181 10 ८१ न्भ ठा छठा 0) < 71८, @५/7 @7 7 ऊना 
७0 ॐ ना नण ॥ ॐ. 0०८9 न, 7८0 = (@ क 00न@7 ०/८ 
८9०51 1 1.2.09 60913 ॐ ॥ ओ) $¢ 166069४ ७४८17 2 जा छ 7 @५,० 50.51 
2 नं" न ॐ &@ 99८2. @ ॐ ८1. 0१५ @@ 5,८0.53, ऊ ॐ न्ना (ध >@ 
@& 01८119८ 51 19. 


(51051 ०१8 5.9.97 कत छण ड 0 ७१८0 164.0 ८ | 17 3:67 57 6010 
(0.ॐन ॐ 7५ = ०2८05०11 706 5,4.35 न= 57 5.5 
छना 1@9/ककक्िकक्णजा ८ (1.0.900110 = प्रन्मीन०८ ०७५८ 119.) 
८1८0, "(र जृद्ुन्ण। ण > न्णा८ ऊक ०/(6)कऊन्छना५17, (060. 
कऊन्छना५१.१, 9.8) 3590८110 = “र 111 91 ऊन्छोकत(* (1.0 00112 
® 50 "ध २४८१7 ०15 "८ न्ता ' = &@ 7 ऊ८11.10 ® ०/4600/7 @८/ 755 
क 6४८" (1.90901"/, = =-10.5.0.9, त 7 ऊशाऊनीन्डा = 57 5४८,७@ए5@न 
@5¶ प्र क्ण ८01 @4। "जणऊफन्ग्ग ऊन * ८10 000 110. ०0/09 न्म @& 09८1115 
कछ न्या >, (¶५.कगक् = -ऋनाऊ०८101.17.090(0.5.4/. सश्रन्ण ॐ 
26 %$ शकण @7 56० 2,96.9; 1 {717 1 154 12-८2 (7/7 2.00 कवा 
ए 5@८ (गना 50. 7८4 = 11८1 -96/20ी८107 (91 
०८०८८15 = ७0.99 (जछा की = -90) 0/4 1 1101901 " । क्म , 
(9न्छन्ा 14 ०५३ = (#॥1 7.21 क्वण (क = 16.4। = ०, ककक४ऊ न्ना ५१८, 
कसा नणि 0 एाआन्कका ८7 = @ि9(ुन्वा. (1७४ (@^- 5 जनी०8(064 
२17 ® ८11 -@ ॐ (3,54.5 7 32.51८ 118 41070905. ०9 9५, र 
10नण क्ण 7 9,@ 2, -9 2/7 5@95@ ॐ ॐ क्कक्ग ( 11.990 2५/17 ( कका ८। 
18. >5/8.% ॐ न" ®4 5.5.217 (15.109 97. ॐ (८/०॥७7 ,06म 0 , 
च्छन्ण 72४ (16/0५ = (0 न्धमनीक नन (1 करिकरनौो (5५4 कनं ) 
@670८ ,5,ॐन् उ ०४८१७६7 909 = @॥ क्ननीनः = 9 @/.2 = ०८ 
(0080000 कन्किमा 9,000.0 क्छ तना = (विन = -प्रुरण7न) -90.9 





((-0. ४885811 188 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २९56816 ^\68046111\/ 


111 


9.1 न) कनीने ( कनो) क्िद्रकि कनीनः ) = शवान्ण्ण 1 ८-८-. 919 
210 ८90 7५, = +0 ' + 1410 १५4 न, ५..क नी ५०४१ क' कनौ 
@=८ 4 ज्म 97.05 52८90 017 0.1.550 59 ® + 9 1 क (त) + "1 ००/८2, 
9०८ - 3 .ॐ अ जाऊ 9114. +) ८1 ज्णठा। 11 1८ ०2५1. ॐ ॐन्छना 
८12 @ी्छन्ण्ण % ॐ, (10. ‰% ०5 (नोना छत धशन्य नि. = {26.4 (&2"1.099 
ॐ@ ८८ (0,9.79 @1८ = ॐ % ^ (--ग7 भक >४. = 5114114 ५ । 91.%/ 16.91 
@ 976915८0 = (छ्००1जक 75 &@ ^ (18८) शर.2/ 17८ ~”, 
# 20/55 0 (31 17 ॐ ॐ >।ऊजीॐ२ = 9169) ५७१८० गप ठठोम््णा 
6०८,ऊ > कण्ण 7 (>> ५१.5 4. @'श् ०/० कका गोतो कजना 
ओ का 7 / क @ए ॐ "“ 316ना127* न. “2.57 @ ॐ?" 6799 छ 
०14५10८८ न्म 8.5 5.3 @3(0ना 14 ॐ, ज्व ८ @' 102140 
११८८०४८८ न्वा (तॐ 9, जीजा (1५17 ०03 ००३५८।, => + =>. 
2८८97 ऊ ७८ = @८ 4५/7८ ˆ८ न्म ऋ @.0ना ज, नाक 
@ ऊव कण्ण ८ _ (9,7७४.4 .@@४ (@) ० ॐ 401 ७४४7 @>/ गमप कणत ५9 न्णः. 


(@59ऊ @(८ना ॐ नगक 9177 


@ 9०7) (6 0ऊक्णना = ((0.कन्ा (0.5 ॐ ॐ 2/1 105. 
५6/07 ०9 ॐ 17 (ष्णात (2 > २.८ / ऊ 9८ (८6न7@/ऊनौ 15. 
(2/5 5 @४-०.ॐ7 - 2/9 57८0 2, 8०775८2 404 419) 55 
(2८6न7 ए/ऊन्छेगा क) ऋ व्ण -ॐ57 ७४.5.5४ = ८94 (16४1677 ऊ ८1 
{17८ (111०659 (0 9/7 50. ्ीडन्या 60940 नो(ीश्णठ 


अनीन्न ७9 > (2८60 6४515 5 नण (10" ना ऊ ७9012 1 5४7 2. 


कन्या (कर्मज्णन > ५ 0 7 -./ = 531 77171; 
(205 = श्र.1 1041 ८07 9041"  अन्छा( 19/07, (15 (लना कामना 
@065.55४.5 1 ३८८ ना. ऊॐ7 1ॐ (6/1 .2.259007. @@४ =2 ०9१" 
ऊ@एॐ@(८” ८१5 ,ॐ@ 6 # 7 ५1 ॐ ८० न्ता ज्ज न कनाीन्ज , 9 ०6७०८५१ 6४ 
(८०5७४००० छ (7 ` (@(00.55०,/(010, 5005 ==. क्ण 
श 097०905 जन्ति अनन, , @८न्मड 90 56००४५१० 


री णी ककि रो र रे ~ ~= =~ अनो मि ~  - ->  -क ० कक -क => 





* र¶न०7५ ००/5८ -...9न, 917 न४-० 25०४ 7 न08704410 


८9 -5 (¢, @ ८11 ऊ८८/ 


((-0. »8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 


{प्र 


५१ 0) (00). नाक = नोरि.वेलेतवन्छा ऋजु 5 (द 64500 0 ८15 ॐ 
` 24 ‰ =" १५1 क कोप्कीच्ा यि) 201.549न >१.5॥॥ । (न्वा ५/7 ०1%.@ 


38000. + 15 31171 10 ना 9८ 162८ 9.31, = =(& भज्य &५। (96111. 
०४ 4 जा ०3 ))। 7 (00 57 111८-८ ॐ. 


7-5.ॐ। 8/1 7.77 छक ¶ 5 *@ >/ 71 4,4.10 5ो* ना 55 ¢ = कको 9/कगीक 
नी छनज आग ७2 "कन 07" नक्रा 19192 10.904 
®. 0.9 ०1 ॥ ऊ कृनत का न, @217, (111 गज) 2.1 1650 17 ॐ ७4.11 
(1200 का कणव(दाजजीजय कोष्ठो ऋचह्ना :6 91कक, 4175 (ते ज्णठा0,16 
(> ४८१. च्क्किञोाज्रन्कोजा ता के कनल्णह्ण ॐरि@) 0119 = @)4,7 ©, 4कणा 19 
छाज्ज1-150.7 क्म ॐॐ।" 2 3 < ॐ5 = @),2,7 (% ॐ 9, ©@95.@ ८0 
@0ना रः शका" जा न, १५1१८ ८ जात, „9/0 य. @9,7@ 85 
(जाणा करना 72 (16 ता कातता 1. शरो 5139 9.9 9, 7 ७.9,.5 
57०)! 71 = 31{0/@ो ०४(ए कीज 7.5/* 
111 श 7 स 17 11.11.71 | 11.0.70 
01065 0597 17 , 


ह ॐ न (= ७ 
72 छपा तो त पनाक 


11.111 11111111 11 
र्णं ८0539791; 10 = दकौ) णं (यहि तजा (077 छन्ने किपला 
48040 तं (@ 0. 7 > उष्मा जत ऊत 11 ऋ प/.ज ॐ 9,269 6ज 
(नता ४१८. ॐ (ॐ 765051८110; > 30१14, 1 197 1.190८11110 ए) 1 
७/0 भाजो  जान्प्रीः 1959409 ककत) 
1/1 1111111 रा 71 
1180 (>. २» ८" (दज ॥ . 


~) 10 एका -52/क ओ. 
21.7.20; (7 ५,५,० @ क @,4 
91 {9०८८ प्र ऊनी5 95४7 (@.6 
(2(तना अनेका = श्.1 1; 10८ धीः 119) 1 1. ५ ८ 180; ¢ (7 ऊ 5/5 69६; 

छि 0.0. उलि आनु , 001 4/9 90.31. "ज 
प 9८1 + ८ श जतः 1रिक्रछा © (159 2905 9/7 कन५ 
, शग. करीन ' 3141 ए +ज्छजा (1.17 711 # 9.61 ॐ.ऊन्नत 
"7 23८ 2111, 1100 1/ @ 217 5 09॥ । 01 771 %(2ना >, (7 ॐ.0;(71 (1111५11; 


2077077 17 @। । 7 9 (31.407 कठा 7521 55577000 = {4 (60 ®>" 
सो ज0ि-० 99 जत मेणद्ीतीकरनो' 9105 "क नेण्ि॥ त." 


(न. 62117. 269 =, 01101. (नारा 
((-0. ऽ 85/81 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


॥ १ 


=. "72 316ना.न कं कात) (क 60८6८1८. 
2 75101 ॐ५/.ॐ। = 17 - < 1( 011 .0.0071 कणा का. कवन्छा. (ध) ऊना ५१५८१५6 
८1./ ? 51521 02॥ = ०1.41 दषा 4 गोिर्प्जीज्छतजेः (0 ७5/15 न 
०८3५1 ऊ (८ ®. 3110 ग5॥( 1 .नीका 9155 क ज7 (0,7).02/11 तॐ सन्ना 
2106205 जना; ॐ ७०८५ ७91 कना ८401 99 2 
नाच्छा( 195 = (-@' =. 40 कोना (८८4 ५1004551 
9.8 9.3.29. (ज १५००८०८० ॐ 9 '८ = (60 69 2 ०७०८९ 
८, ।(0१ल् 095८0 क. (ति कषक जा 0१८ [नभ (0 न्त 9 
59/१7 = (रि. ग ९ 500८6. +, =>. ५ (८१८17 ‰. (ॐ 2८1८107 ०, 
2 श ७ ॐ ऊजं 7 ८00 4१531 (र, ‰। ॐ 3917 11.11 7 (2। 1/1 ७०.४51 जत 


२ गो7 67 4! 75" / -2/.9& 7 न 5,315.59 1. 


"अ तंॐ" 51550075 -3/9.49 अत जक 17 अनन्तानि 


100 6 9/८ ए, 457 0८८" (८/८ 59 (0५.107 ॐ 5104 .% क >, 0)161 
ॐ7 ॐ"? - २ कणत ४, (3८036४9 (2.201.01८. 31८ ना ।ऊ न्ने) 


८6८ ¢ ® >0.ॐ %1ॐ@ ऋषा कठ य ऊण (001 ऋक ॐ 7099011 0/7 2 
= ०००४.$! = 78; 5.5.808 क 90.5/1 316 (न ॐ ०४५।7 2? = अआ त 
उक नौ ० 19.05८. ४ 


1211 0.01 3091८496. = 14.200 -00/1.02.120 कणा ® 
सनानि 14 आता की. (99८ (4. 1140 10.4/ भए १, ॐ 
[] ् 0  ) [ ; [ 1 4 *@ 
2/1 ©); 21 > (2/7 ८/1 3१ {. .( १. $ /] (८059 { | ०३ 02८ 4 {-1( । छ 1. 1 नश्यनत 6७४ 
2503  @नकर 100, {+न 1.0.04 = का 94 = 4/1 ५४५ 
८6600.026.ग @/८0, = 4 र द्विक ४ (८१ ५9 = (@(क (44 11.1.15 (ना 
०/7 ५१०४715" = -9/,096.5 ॐ; 16.90 जा आजे @ 107 ऊक = #। कः 
0८ 12 नण. 1.9.950) ५ । 1.८6/71./#न नि) (८/9 अ ८0.959 
क्ीन्णन्ण गिन ०710900 (८ 1 | कत कता णा. ^ 
् ,। 


@9/691 1 (7 0 .:#॥ चो7॥ - 7 >01 0 > ०2400: 11 1}. = (@ ० 
गद्रञ्छा। (10.000 = र ५19) कतो ८/9 ०१५0, कतन्ण्ण 
110 ८८८06 क कको ककरी (0.9.200 प्री ५/9, 1 @न० ® ऊन 
3,56)/( (5॥ 10क गा = 91170790 ऊ = चत 24190 8. ०11, 0. 
47 80.51 वाको कन्म ककरा 1 4, ऋका. 119 क 9/7 ॥9 


((-0. ८5/81 128 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 6806111४ 


९] 


@४7 > 16 क| 2) + । 6; 6४८04८40 जका शकत 100 । | कक्फना क 4/9. 
907 @.ॐन्ण 6) 971 51 ८/१, > > _ 61८ 2) 3/6 “ . 2/8 + 
८9.27 (09001 " =°" 7 ˆ०८।५१ 7 ने) 62८05, +, ७४07 ५१ ज 0. = ५५१" ८ 
107 (90५96) 5197५; (5 #८-- ॥496४  @-०9.{ 10 6८0 = 52,70.4 । ॐ ८1 
८151कन1 1 6 (5 @ (007 7 ऊ + 9,60.017 = @7 न्क (८ 11 1† ऊ क. @)5 0८18 
८/1 @,5.%07 7 (2517 ./ 1.111 ( _ 6:^+,को 2 56" 600 .ॐ0 7 
(09151८2 (७४ ण ॐ (47 009 = =०" (ॐ = @ कज "60८41 
०५८4 "17 (09) (11 (-- (1८८८ न्ग. 


ॐ09॥( ॐ 594 न न्न 0) 6)}{0106 ध 0८1८ ॐ 5,4( कग : 
(८४ 110 0.4 श्र 9८ 6 ७, 6 छण ८ _ 3, 9,@)6 © 50 छा 0001917 * 
90 (41८ न्छकना = ऊन्कान्म८ - 61 {60५८9 36४५ = 969८6 
8८५८ ।6४ 2910 < 61160 (८03 11259५८1 1951 (1,2.19 5 ५/ 0 
न: नन 97५ = (दकछज @८) क @८1अ.न्ग त @(0; ५.५५ न्ग 7८ -50' 
छःच्छ7 5.1७ ˆ ८ 150 {05210 " @५.,ऊ (ॐ 0१८ 414.4 कण .@)117; “८/6 {( 66 
(क्य ०१8 ८2" नाका 1.9.09 "ऊ757८ क ०2/52" नना. 
(950 6 (101 1 1 8.9८1.105. ॐ ना छ" 0) @क ण + 01कोन्छा न्य 0, 
"2.5 (0,9.29 ७८४ क >0.77 ऊण @।*. छा कर 0)/ ० (9.9 (८०८4. 5.7 ॐ।. 


| 507८-7" = 6क 0 = निज @).9.516169.8,०.5५। 
(5,202.3 ०५ ॐ भ ना ॐ. 31610558 (ॐ 00८1117 14 - -9/,८0 
21 9.00 वा ववै. ग = ८।क४न्४न। (छन्त न्न कजा = 6/(69/ 0.35 (रीत 
07८01 1(कोष्जन्ल. (कामा > क्ण ॐ. ८9. 1249-79 
@ ८ करन्छन्णन्ध कव (0. (11 क्ण ८¶८१. ८0, को ऊ @०। (८न्बन््रं 
5. 7 @ (16४ (17 7 ॐ@ ना 5 >, ॐ। 090) 7901 1/0.02/ -9{69/.2 
` 7075 (नन ००5 ॐ 5 @८ (15 51097 अरनी & .ॐ०क्ग. 
29119, (1 (1०४ ०9 सभा 2 नोनान्ण.  =9@1 00० 
807 मव 7 ८60 रमन ०११" ००(०७,८१ नका @ 1164); @.19. 1262) 
:@7 5/८ ॐ 22८4 = सतकन ॥1/(न्ात 2८ 4@ाच्छा नन्ता 0002; 
"क 6570-9; (०५160 न्ा 1८का क ज्यना' नन्या 00110, @.0/1190 89/09. 
-%.5.57 7 = ऊन०0०14 4. न) ^" 007 ८.-॥ ¶ क्ण > (ॐ ८9८ ०८2119४ '" 
नान्य 2112, = @.01190500 9.1 = शर, नण न= = (@© 510/05.559.5 


4 @ॐ7 ८५०", @@् निन मन्न -- = 900८107 8. २. ८47 ०४७८५८90 10 नी ५ 
(9 ५7 
((-0. ऽ8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111४ 








९11 

9 > ॐ/5ॐ.ॐ५। 16577 कण 515 (क "7 (57८ ॐ” 61551. 
@)%7 न) म) 1 ल) ग (ए ॐ ०1405191 ८.1 9:69 5८1 (८/7 ७१, ,9 (6 ॐ @2५/ 
चश्रधयः 11705 +  (©ान्णनि जीणा = 9/6 7 @.004/./. ७599, 
27515 ॐ (क) 9गीन ऋः @ढ @/ अ.@ ८; (55/7८ 
८८न्ताज्याे जजन क्द्रनन 00/>061 ५८/८0 = @/#=(&,८8 = ॐ०/4 +न 
"47 । ८ + 1051 5१ 0 अजा 65/68. => (८69 कोका धन्य. 6८02142 
न= + 0.9 4154 ०1/2८ @ 91.397 ऊ 25108) > & ८? @ 6.8५ 
(3.ॐ>॥/ 159८८ 10 ( }18 0) @न्न 2 @6. सद ०० (6ऊ57 न 
07 ०1, 9.@7 (11 ऋ" ऊ >,८/ 1 102/5)०0/ 2.4. 205 >® ८ ।८ ८0 
-2/ 515४ = ८" 2५0 >! = ॐ7 ॐ. ॐनम 1 -- 1 -- 1766-८ -न्णा@ 
कणा ८ - जगी ०४ (6. 3। ©) >/9१५१८ ˆ ^ कत @८. (9) अ न्फन्ण ०/69प्र ¢ ॐ०>/0 ` 
व. 0ित्रन्णन (वृ. स्स्व 1,) 55 4 2442 08 
12 0000381 च 0 (72 ४८, ४2412 
जन्छा.7 ०८५८-6 2 गाना (@5.5 6.50 9/60८।८ 5.56 
&@ 2/3 7 ०8 ०१8. = 5०० ५7 (6/0 ०/क् ८51 @7= ,9160)/05.3. न्ग 
(1@.ॐ>»५। “770 7८ -ॐ८८" जान 2 90 नान ८८4 क 7८८ ८4 
(1८ किना ना 41. = < ॐ@४7 ४ = ,5८61(6/5" (60 ५ *क5 7 (57 (9८2 
((! ५ 2 ^ 71८) नजा @'+५्त ॐ (4-८8 1.2.020 छक ® (८0.99 
-2/52{05 ॐ( 111८-9 भा ना ॐ. 


(31022८2, = 17- 2८0 = (1.9.07 45 @(+ (1७.५9 
०/7 (0.0.5 (59.51 3.1 19) 10.9.20/.0 ~ >,(%ऊ5@ ८/5 190 6 .592/07 
जना 5४ ०51 @ ऊ ८८1८ ˆ = @८ना का) ॐ ॐ कंकक्णना = -%(¶ 11८169२ ., 
५८7 ऊ5%ऊ57 क्वा ® ।+त ८ (111 /7 ^ (रन +* 51677. = @)1.407 (एज @119,. 
"507 @7 ८ -> 4 (5/5 9," ना ऊ 0॥ >> (0० (11 11" ५) ऊ @^. ©, 
5161/0 5.5.815 9/((.1518) ५, < 5/8 ७८6 7 5 1 1-ॐ %/5/8,3८1, =1/ (1 
> .ॐ०/.@ = °, ग (39/70/50८6 (ॐ ॐ (८०८4-4 1. 


28.569 904 ~ ०15 5.5 ॐ.9 100 (17 ०/९, ककश7 = (3 ॐ ०५९०१. 
ऊना75न 1/7 09.00 अना कन्मनि 500 (न उन्म. 
^" (19४०0 ८00 =८॥ = (407 (4 न्मन ७.9.7८2" नन्छा1/7. (@िकन्य 
०9/69 ८102125; 50 1477 "1 ह्ण ऊ + 62. ८/6. 


((-0. ए8।85\/81 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111४ 





111 
5/0 ऊ 9 6०41405) 1 |9680/6 = @/ ८1059107 = (57 807, 
@०7 ॐ. 51041८0 (3.7 ^12 निजने) 92 @८।त ॐ ®+, 
47 60कनो। (0 70012 2 (6) =) कफो) 0 । 60 उरा (ज्ज र (८ (०1 16 


कक्ठगाक कथ्या ¶07. 90.207 91 जा जना 9 {05 +ना 7 + 2८05.5 


8८178900 255 2 ८ छाज श्रना कला. (0) ^5 
(® >>,02 % ज्ज.  @,6) त्क ~+छ्ठणा ०.7.79५ 070 7, => 
अनाीना 30.97 गे) गोत्रा 1): ¬ -1--.6)0/7 2 (0,0.02 7.5 0: + ¶ (167 ॐ 
ॐ ऊ ($ ^८*८ ¶. - ० > ++ 52८003019॥ = "@ 7 ( र ' नाक्णः0) 
< 7/7 (गरो 09900. समनिती कत ज्ञ्ज > जणे 9160099 
श्ण + ऊ), 14709700 4 (1 फोन. -9/>/7 (1 
गण ८00 ५4 (17८ 1114171. @7;81.+ (अऽ ८ २ ( - ©1(1१ 111 1क % ॐ" 
[ तण (0.20 7.5 0091. (7 फा + ५14 21 9:6८, ज०ॐ । (3 9/5 @ 9.91 ' 
जनका. = दिकको @ज ०0089 07 (वीजा 0 ०/ &%@ 
4). „१ छवा 2 (वन उषण „७४ 3५9 (717 +^ >,60957 (5०1 
> रोजा ) (9.-951) -# 4, 7 ~, ©1{/0)८ 1 >. 17 75८0 ॐ! 2).ॐ(7 ज़ 69910 
2८ 511८4 ॐ! । [9१111 1657 -१+, 


ककन + (लवी (3159८ - जीन (दज ७0०6 र 00 (8 
का "शण 1 -त्र0िः चनोपवक्मी 05८2 147 @/003117 
5.5 0५४4 23.9०9 (1 80107 ०09 .3/3८.179 
(4 वकन्या 07 = -ज. दविर. 207 0 9 00/95 ०0/05 + 
गगण + £ +तह्वण (41 (कोका छन. 2.2 ०5 ८106.3। -2/.00063.507 
छ 290 1111023 977 @@1^921:1 (4) र 7 ०.६1 + 6571 ८ (12 3.906.577 5 


१ री कन 9 त = | (| र [| [1] [भि 
०46 1.14 11, 91{05 10 (515 (1 ८*(@ 105 २.90८.1८9 5ॐ॥1 ज्वण (11175) 0.31. 


। 2067 = > 1405 जै करिन्या  -9"4८11 1001 005 ना (6585 
प्रक्रि यद्र" जाक 89/10 @ ¢ (2/7 9 2965 , 7 69" 
9 48019107 9.0 मद्र द" काका (19/17 . {6 2/1 ०४॥ 20060011 
¶ 20009५0 31... 7न्ा, निक 0/0 ® ऊमन्मन-न्कन४. 
(९७५. (क) 9/0 .%। ०16४1 @ 0८ (10.000) @5 ८19 न ना = (@ ?@ 
1 201 1 0८ _ ० "७४5४, । 


((-0. 9818581 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


१.4 
५9१15 ‰7 0) : 


2.5 7/7 ७४. कच्छा = न००८८न५5(.5८ = (97.9न = @न्.@)/ 
कका 2 नोानान्म, दध ०.9.ीन्न नन्का अने ए. 6642/7., 0. 
10617, 8 6644170. 80. 10561%,; ?..6645।/. 00, 10878. 
= ५०9५. = ए. 66 44 32 = =०४4५9जः @ॐ (39/00/1८17 @ कनौ 
ऊ कण ८1८1 @ोऽ ञ्ज. ॐ 21.7052.0 ->५ऊॐॐ १८19० ®. ॐ 
ॐ ज @ना छदा. 


@> =ॐ०५०१-ऊनौ ८69८ (1 (05100) छव ४310 ॥त7 त,क का कणग ८५ 
८/कक्षोन्म न्म. = @िनक9) दिकण (1.0) १0८7 जा @८०५।7अ) (८ क्रा ज्मा 
तष 900 ऊनीन्या 97 ००$ठन्धा जज आन्ध्र स्ठेजतऊ्रका 
40560710 कना @ 7 (1729 -- 1786) 7 ०.5 @न्णा = ढो 6 0 जः 
ॐन@ 957 @न@ = १५५८८ [भना 1. = 16 @-2 ना 7 
न्क (नक (1.9.८0 सव क्णान्मा ५ कए प्रण 16695" 
गना 15 अ, (6.5 0 न &( ५क्छक्ण 90 9072 ज 
27 ५,49/7 > ,5@00/7 9, 200. ७, ०४/ 2. 





ॐ 2.20. छि ककण (छि ॐ 0 रपा #ऊने। 


949 ऊक उनि : 


25.57 5४ 574/7 /57 क -4‰@9.5 (42109०01 107 ऊ ऊ, ॥/ | 
ओशन, (वीर 0८०न्गन्यकै अत ८" ८4. 991८2 9 9}, @/ 5.5 ॐ >/12 
०८ १ॐ. = कन छान ०५ऊ 57 ८ "04 &9/८25 &> 5.9.ॐ ०/८० 1110 ॐ. 
8० 5.5.419. गक ऊ 1८" 19 @/42 57 9 8.5 2०/८8 @(10.।. 
295 57.3.56 .कऊ ऊत ८ " (4. @108 = 09/17 @ न>. -9 7४079 
८7 5.5.860 ॐ 3.5" ७2 0१८, ८“ ८90८ 1@ॐ =. 


%6% (® #)$$ न ०) 9८47 कककषो : 


@ॐॐ (5/7 212) ऽका ०९४८1 1८2. = 07 ०१८८ 
ऊना 0 ॐ , ऊ कभ: ८1-1.# ®$ (8011 {683 


¢यं १०५०॥ 12/18 5611685. 10411260 0 9 \/41/1181<5111111 2२6568।011 ^08061119/ 


६. 


(2.5न्णल्ण == 90.500 = ना नता 02/८2, = -95/7 90.5८2 नका 0/5 0८ 
८9८ (1105. ॐ. 


००९१९ ॐ ॐ167,5/ ऊन = ऊनो ; 


ऊ ७४८1107, @ ॐत 97 ज, (0.55/507, 55.5४7, = नीड की , 
@ोञक्ठा, (57 7, ॐ (८८1८, त्र @ -ग्ञ्ण ङा, (त कनरका, 110 57. 


&(1ॐ 6109) 9गो : 


त्त 90 2 : = न४- 1? -- > -- (८-11-5 -- 9 -- ऊ ` 


2०7 976 (7 : ॐ४-- 8 -- > -- (+ --16-- ऊ-- 1 -- 5४ 


=(19 09117 + ऊनिगन्डि ९क्छीप्वनाना (91003 कनि 91065: 


(60१5४, ॐ 7 ॐ ॐ८111.02@9 >, ~ 9, -आन् 1050, (५८१५, ,59/ऊकजा , 
५८11 कफो जा . 


1. ८००. @15@ = 2 छत प्रष्छमनौा 2 का क, 0 अ 5८2, न००४7 69 
८-¶ ज्ज ८ (८6 नग्छा (४ 5८2, => 5/7 30 5८2, ०9.55, -%5@97 नान्ता ८46. 
(097 57 ¢ > न 7८ -0्तङज्मी नन्ञा0 @८0०००ॐ* 05५ 29 
8.0.51. (@65.5.8.2-30८/ ८0 क@न्कन्म (०15 क्नोन 2.4. 2655 अन्धी 
धन कना ८०0८107 ० -(- न्न "@@" (2 -नन्ग 2) ० -नोाना ॐ. @555 
ॐ ८ ८/0 0 कव 7017८008 = @८।0 कदा 29/00) = (कत 291 न) क्गी0र 

| @9८/9/07. , (@श्न्ञा 9/7 ५7०४773० ‹62्छी" == श्र 6 9५१०७ ०४५।॥ क 
५०० ००८८८८9, 571९, 209 (ॐ, = ऊन्ा८- ८2 (@¶ न) = ०४ ८6५।7० 
` 09८५८ क्षोन्न 051. = @.0.5 @०9५८। क न्धभनेो = (05 ॐ ०/० ०४८१०५४ 
गन @न@6ऊ(@2 । छन्त 65८6 कन न >0407 5 = &०५।०० ०४०ऊना 742. 
25 कन्य " @कक}10 69/97" गन्ड 4/ ५ वक (7 करने ऊ 02/८2. (तन्न क्य 0, 
> (1.5.38 ०9 >ॐ^० @ॐ9 @००6न7 ध्न ०४ (6८।त ॐ @न४ ५) क्रो ना 12८10 
7.2.00 575 @ . 5 &ऊनाीन्न ०(08५; 0ननी ८111८" @, तत दु।नभीन 
>0 (८2 न्मन ¶ 9 ८4 व 0, न्ध न्या, दिन्ना "कण द्ध ०७ न्कन्धकणी" ननन 
(५/7 ऊ 0 न४न गी ॐ¶7 >००।८।८(@2 , (क न्णेन्म 2५ "517 ८ > ( > जनन्य ८ - 
नन्या तगत 21" जाना८4 107 ०४5 {गी 5017500 द =०716म नो. 


-0. ऽ8७\०॥¡ ॥॥8118| 5611658. [1011260 0४ 91 1॥1111|81.511111 २७७९३८1 ^\6806111४/ 


31. 


21. ०". "8 = -- ०० -- ८८ ८9 न्मीन्न @0.&15@ > 95107 ऊ (द) "५८151 


2. (7०८18 --10--अ17.5ॐ८ ८102699 ०09 न्ध 

@० 8 ,› 9१ 
य. क 0.57 12--ऊ-- ८ -"4न्ग @¢ &/*@न र ५ 
4. (0 .ॐ८1८6८8 -- ८0 -- 96 न) ८176509 ,. ब १ 
. ८1 9८6८9 --(1-- @५१न9 न्धा =. ञ.@/5(@ज #) ॥ 
6. ०.5०४.5८7 --.5 -- ५0 छकोऽग ८१न्ा (00 9 @ ,, + 
7. 9०7 510-- 9 -- 25@/6फजो ८१ क्क ॐ. 15 ॐ , , क 


(०/0) . @/ ७४०० ॐ 2. तीतीनया(जजीनतो ०८५. कने 
0/7 7 ।८ 1८ ८4. (ॐ @@7 नग.) 


61005 9४०19) ऊ जौ (06क$नग( © % 99110 @ (ऊ गाः 


०१८" @८८ -- 6 -- 57 (0५१०606. ©. 00/07 5/7 0001 


१ ०‰८ 1८2 


(८०० ७४८( ८9 (7, = भन्ण्ा। + (1070८, ॐ7 
( 9 ध१न्ा 1८5) (ॐ - चऋनभच्ज), 7ज5@, 
(1.0 जन ॐ) =) @)^ जगीर 57८71170 
^ न" अन्का ॐ० 2 (73/07 करीना .3/.  @ ज्यान 
ॐ.5.9@ >†*८- ® (८ ना जा (५11८८ ॐ!- (०), ~ - 2.0. 
ॐ? - 8.3 7 ज्ञ अनः) 


--0-- 7८9५7976 ©. ना 02/10 = ऊ 0.0)/ 
न्मया (0, 578, कतलकिना >. -न८१7 ज) @कन न 2 
क्रोत्ना 20.31. 


= 6.50 (10 --क-- 07 ८90750065। = 3.,507का 0/20 ऊ 2.2) 


न्मा 10, 578 7 ककिना 2-कम ५/८ -5/ 3. क7ना. 


9.0.31. 


6.5५ 1८610 --८-- ® 19५98 96.ॐ। 03.501 क 20/17 ॐ 0.2) 719, 


@.ॐ145, ऊक्व्ण£ ९8 45 ८19/.09.09ना ८0.59 ५८9०5 (76.31 


-3 507 551 00/.ऊज्धत न १८0. ५16८2* अान्ज (८1८*८.. ‰। 


((-0. ए8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 





11 


1@०(608 -- ८, -- 157 90958 ८06/ उ का क्य 2112 कण 040 5719 
1607071 |, ऊन्ल८ ८8, 57 @)/; 2 5 ऊनी = 9५, 61 
21०9 (#0.%) 3.51 क्छ 201 @ोन्ता 0 क प्रन्ण ऊक न 
ˆ 1@ > ८6८0” न न्ण (1 ८ ˆ^ - ॐ! . 


6०७ ०/.519 --.5 -- 57 (9८9०6 (750.ॐ। © 57 छ 2/0 क 7 000) @ ५.८ 
57 ऊ@ => 5016910 (ना == ० -ॐ०>0 ५0 न = ०८411 
5,00.51. 


081 > 7 ॐ -- 9 -- /5 1 = (6.5 3. कत न्ता 01/८2 ॐ7 7.4)/ ८6077 (1, 
कष्ठ -८0, कण, 2 ,5किऊजा, (९05@) 575, 
(1.7.597 =% ॐ (1@ 90८0597 6.5। 8.57 67 021) 0 / 


715 ऊनः (ॐ (61 1005ग ®>) 9110 -9ॐतगन्न ८ (1 0५1 
65015 ॐ ®: 


1. प्र ५४।ऊनीन 5५८० ज्ाकक> चछर). 96४०४ 
(०००३५) == (र्ग त्र क, = @४न४.5८09 == (11600, == 59८10 910, 
5८68 ् 7 ५४, 3८6 ऊत 5८8 = 9८15034. 


2० >> 2 1८0८0 क्णीन्छ = 253 (०5०9561 


(350 क 0१0८1600 900 07 कक ॐ. 1८.4८ ^ कक मा @। 
(८04, 5/ ॐ@1 त्रान 
ॐ ॐ (3017 7 न णी 7५18, ®/7४.562 
5 (0 -- @2८ 1/7 80110 
2.5८ 1८0 ०१,९ -- (95/८0 
257८ -- 10507 5८2 
2117 ८04 25/12 - ®! 1 ८ 


((-0. ७8।8$\/६1 128 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111 


17 

@ ®» ०८५ न =96@न्ग ॐ. 5/८ (26 (80 ०9०४) (1८० 0759 
ना7ऊक (@.00८19॥ (८ 1 कोऽ न्म, = (25 &2०/0) 9/7 न्न 4/5 ॐ? 
छ (कणी (कदन ०5८2 6 (रत ऊषकाकनो. @न/0०/7 (फ 
(1.@क्ण 72 ऊ (जए (@८९ &>@ ०7 (1(एन्पः 0 कद्ऊनो श्ुन्णील 
शश्छा न्य, (59 5२०५००५ ०/7 नञ (15 (@८2 &@ (6 न्णन्मन्ी 
त्क्ल (2 (10/95 (0 9(/कना) 2 क्व्ण@. (@न्फनछमन्कना८॥ 
(10090) = अना 5ऊ ॐ 00८1199 ऊ न्मी 5 ॐ ऊनी ॐ = 09/90५9८ (1 
८1८ कनो ना ॐ. = @०@०/7 (क (7 ॐ ढ/कन्को ना {८2 35916. ऊना 7 ऊ 
2 (०५८7 = ०ढ॥।८।(५। 1८" कजा 1. 2) => ऊन्फगा ८1 = 14.9.000/ 
2 (> = 0 न्ण्यन्कोञजज्जौो कणन ऊ$ऊ(607 कके 090 किङ (101 1.0 
02/@7 ना ज्य. 


2. णक चछुनणत। जकन । ५५ {5 (0/05.0कनोा, ऊ ॐ, 
107 आक कमाीन्छा = =-%@ (21104, = 7म 0 ध ज् ८2 = @9 ८०/50 @ १7५, 
०५6 ऊने , (ॐ ४०।न7 ८8 => जणा (7 = =(((ॐ.5ना 0 = ऊ5क्क्ण न्ग पीन 
न्प 2007 क्वछ@ 97552 91410 नन्णा@2, @छत्रन्पनः 
2 क्व्ण^ 1 @८2? 112 27 (0(0.8.31>/ @ 091८ |ऊज == न 
7/7 कजा ऊ@०८ ॐ ॐ ८/1 ८1519 905 577 कक ऊ^५। 11 ^ (ओं भा श्य , 


1111111 118 


@26.7/7 ०9४ = (9ॐ{0कनेः = (068 0.8(0.@.ॐ क्छ. = =291.962.00८1 
(10655 ॐ.ॐ मक सधा त्व + = तिग्णनीन र नन्मऊ@क 2 अकम ८15४ 
5८15 (2 ..7/7 ०४ 3109959४ = = (75.9८4 (।७ग्ध 4. 5८7 
आन्ण.ॐ (ॐ(/57 3८007 ऽग ८90 ८ ८6{गी ना ग४. ॐ(ए भ, नण्ा ८00 ॐ.ॐ) 
र(न @70 कनौ -9/>17 ऊ5@एऊ5@ु काका ॐ। (5 551 2०५८१५10 (5८09४ 7 ४ 
3/0 90 9 ॐ ॐ ऊ नो क जकर . 


205 „116 ॐ = ॐ ॐ (15297०५ अज्ज ॐ. (5०8५, @) ® 
07 न्म क (क, ८27 ०1८८ ~^" 9110 00 ज्य॒ २.५1 ॐ@( 
2. ७०५८ (795४८20 =. प. ८. => ऊ@©5@/2, (18५11 
(3८0०४ 910 = (6.0.291 29907 ॐ == ०८० (2) 17 ‰॥८८1) 


((-0. ८818581 128 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 6806111४ 





१६५ 


ॐ. =>. (कुज ऊन्छ 10. &,. व. 1. 7. 8., अन 7र@ए ७ 
जा6ण.ॐ। (गजा 0 


@6./7 5४ = (@ 55017 7५15 @0107 का 7 ऊ ए ऊ @8, = @ ०४१५. 
ऊ5@ए 9 12, (60 क्ण ७/7 > @ ऊ (ॐ 01 17.51८ ८ 1५क्डा (1/5 नन 


ऊ(7 5153 (त . 


25.27 6).02141 40 निनगीन्धिप् ॐ 59८, (@)5.0०४ 


व्भजकक (न््ण( 17 = @ज(@(0 अन्या. ॐ। का 096०015 = @,5/099 5.55 
गक जौ ® (ञ्ञ, 


507८ 7 ¢. ॐ! 2) 58८17 का 0 (+@्गीऊ ज्म ॐ (७5५५८. == 
(1१५८8 @ नम ०८ 1(एन्णना क 96 ऊ क्नोन्छ © छना. = 9/7 57 ऊ" 
च्छ ५1564407 ना ऊ @ 2 5न्छञश ८ (4.5.31८, 1 1016४ ®^ 6) 
ॐ८- ना @ 0.57 ०5७ (9०9 (6ऊने क कण्ठा (1८ 1 (61 ८9 = = ॐन्फन्ण 
(@ 1.5. 97 ८05@ ना (गोज 7न४ = ८60 ८1911117 @ (८८1 @! ` 
50285 0/ 115८1117क. = निनकाी ०/7 = =>@। 2 -ॐन@9 (1१५02. 


2.57 ॐ 7 ९7 9. (^ 1 611416४५, 
19- 2 -- 1994 ०४०४७४७ ®< (न्न्य 6-50. 





((-0. ७8185811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 





0 # 


(1५ 11.८5 4 % 4१॥८।८७ 
क 14 ५ ए 1.1८ %-¬)6/%/ 7 = -- 9) 
(85 2) अ 0110 145 ¶% 4७ -- 14 11 ८9 110) ना 
4 । । । ] च 
नगं 4 ए%.॥.0 & 719८. -- भना 7 = रा 
५५ (११०७ श 01.11 ॥ ५0८७० -- पौ ॥ भव 
। । | ठ ठा॥ 01७ 1 
| 0 4७८ - 
{09.111 % 4 0% 4 क ४ ध 
॥ 51८ “६8686 ~ @ ॥1109.11% 1 
ना ५1७५०७4 १ 0.40 ‰।८ ५८५८७ ६) ५ 
04४0 &4५।४ "2 
¢) 4 01% 41.04 ५0१ 110७ = -- (11174 11/८७ &) == > 0५ 41.4.(0) 
र । त 4 0146 1.1 (0/1 
^ एण्ड 4 016 110 1/5 5) -- 2 (€ 119%(2) (9 1101 » | भ 
व 4 015.1.154७47 -- ग ५ # अल 
^ -14 0७ 4 ता.2.110/७164101 -~ 116 [७ ८.1क ¶ ण ४४. 
- ती ३4 0.11 -1.44 {५ -- /1०09 10 ७ “५ €) 4 ९०५८ 4 
५ भ -11७ ८५० क ०.1७ -- 7८9५2) डे | ( 
. पा. 4७411 
०७१01 10१ |09/७9% (1 ॥०।८ 1५ | 1 0146. (८५०५९) | 
(८५७८७५1 ^ 94 १०/८५ 
| | 4 1/1 ५ 1०८७ 
, 014 1101 (71९०६ । पा 
 0%५ (47 `| - ` 


1 


(त्‌ 4] 
1] 716 @५५।५८ ७ कृातरक सृ४॥॥ कका ५५५५५ 0०५७५ ¶ृ 


((-0. 5818581 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/ 


८1/९७ 10151, 
49.107 
५७/7.11.1.014 
{1.10 

09.177 

८28 ^. 


(9.01 
-ग..५५७(2) 


` (४ ¶ 0८८० 
@ (८.५9 
9/7 

(0 4.4 


91 


६०११८०0) 1१ (८/७09% (1 


दा ८.4 799६ 


4 4 > > > 4 


> 74 >€ > > #4 


042. ® ¶ 01.५4 - 

0.1. 0५ (्छ९७< -- 

05.1.41 ७/७.549/7 = -- 
064. 15.56). %5 -- 

0755 ॥1.0 ® (०७ -- 

पा. (७ 017 ॥1७ ५९40७ = -- 


0% ४. ए 174 


01.01.151 क्वं - 

05.1.04 10८ ॥449९07 ~ 
0८ ८.0 (९111 ~ 
01.1.04 05445 ~ 
05.4.0 0७कद्छ 77 ` ~= 
९८७८५९१८ -- 


10/७७ ( 


04४6 01497 


14@ ९ (वट @ % 0 


०७ ॥11९/७} 


7 


2.५ १ 


110 (०८७ 
1/1. 
(७.4/1५8 


4 >< 4 > > > 


#>4 


1४९) 00 
८९७७ 
11 € 
11 
८८ 


1७/10 


>$ >4 4 


5 4 


0145..0 (७७८७0 


` 05.41. ५७८६७ 


0४.11.01 1८.170 
04 1.0 41109 
छा 311 19.119 


` 071 4 (0 (९./149 


01 414 (७.017149 
01 414 1७.174 


या .॥1 0549171 


01.41. 0724917 
05 1.6 0549/7 
05.1.04 01.549 
पा ७.1. 05497 
९/4 05497 


ए. ¶८४(1 


((-0. 85/६1 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 


4 & 41७0. 
९०८ 

6701.॥क ° (५७ 
1७९०९ ® 14 
4८८८5 49.०७ 4९] 
4 49.107) 


= 41 7141-2) 
।4 9० छक 4/0 
44916 &) 

< 

16 1946(0) 19 14/01 
(1. 


९./0०७७01 1१०५७८७९ (1 


>4 ॥4 4 > 4 > 





दा%.1:0 ¢ 11016; 111 
01.10 17 {20904 
0 .4.0 1०९८ 018} 
016 1.0 -4)% 
04/11 -7.८ 
04" 1:41; (७.८५ ९/1 


9००८ =£ 
-- {1/७ £} 
८९ @ 407 ण 
-- ८ 7141५ 


-- ४८५०।९७।1७ 4 ¶ # 
कः ७ < 14/।८ 


05 1९49 07190#4-24 *9 


01411. €® 407; 

छा .॥10 14७ 1५1 4०114 (८ 
५1.110 06/12} 

प ८५1 (७८५15 &) 

74 11} ` 71405 5 1% 

फा € 140 ५७वा(्छ 


1१९।८५0९५ (1 


01441. 11/56 


006#॥ ‰01) `¢ 


--- .(1(७.0 
-- 41-74 1७(व 4/7 
-- (14116 
-- -14%¢८/& 
45 -14018; 
-- 5-1॥.02,@ 


५14 114 (८ १८७८7 


01%9.11८1 ¢ 1८० ^ 


> > >4 > ‰ 


> 


> 4 > > 


> 


14 ८.11 ।९९१।141.८1.1.4- 10 
01५ 1.7 (44/17 110 1147 - 1 
01. 1९67. 0 44 -709 
01.146} (५९/74; ८ - 14 
0146 1441 1९९९1041. ८5 -19 
0०१५-८. (091 ॥ 1 ८ ..4 - 1 


41.410 6018, 
%1% 4/1 5012) 
५6/10 501} 
016 411 501£` 
५1.111 601) 
0१५ 14 01९ 


0640 ६८4 /1 


{4 


रदषटव्छ ०125५. ॥\181/18| 56165. [21411260 0 91 1\/11/14181<511111 २6९56861 ^\0806111४/ 





66016 6 भा 


--- +~ + --- 


(0 6फञण्ज [जाना ६।(तकान्क्ा! 0 (च्ा८टन्णाकना) 
9110011 (@01170४। > क (11६15 6) ज ५ |, (6 0517 6 0 ५४, 
169 तणा ७५५।१ ७७ क्च जी ज) ज (रकं भनप्‌कगागऊ 0 05@ 
क 0ककह्णातं. आ, ॥1न न्ध @( षकनीक्े (1 85 
2 नानाष्ण. नजापेक्जा 111 कक = (@ऊ( का = रमा 
01 ओु।5(@क =9|क्का11ज)111171क5@ 09775 .ॐ15नीन्ा¶ ®, 
-9] 5951 ॥७ऊ ऊ छ ॐ (@11 (1५1 का 117 ¶0. 


॥८०7 छ + @& @ का 111 क्का (कद, = ०1 59 क्णो ` 
कनि।0, ऊस) न (96/17 (90 3191 (ऊक) 
०1८7 @910न7 कखे ऊ ऊ 91 (एका 2 नानाना 9४ @1170न07. 
अन (159८1८45 ० (कापेया 5०५ 5 
(10017 @। 0 (12010 क्र क, <31111ॐ55 हॐ 
19 ॐ 5 @ (म11 00150. 


नन्मढक, ५ का0 न" @110)) 7211205 ॐ 
@9००५510 शा) शन्कान्मि 061 1 ® (1 न्ता (ानाीकनौ 
8510101 (नाना कन्म हन्कनाक म] 59 9 ७0578915 
5 5 15591 &६ 91 (का फ $ ज्जा. | 


ट, ८८ 7 ०४८८ =‰८" ५7 ८0. 0/2 2८/%@/50 , 
= ‡@ऊ91 49 1०५75४9 8०9 59. 


यगभ णि 
((-0. 85/६1 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २९56816 6806111 


2947 क्फ ऊ 9९1८" काना (49 &ऊ ०1गऊकनगन्नि 
ॐ 924 =9{>>) (61(1ॐऊ कणन =9ॐ4 9105951 (1८" (914 . 


ध ॐ 1) 
->.(-/(117 ॐ ७ 


2/27..5/- 7 

= 0.50 797 कत 
-2 927 

1.1.19 11 

ॐ कन््ण( _ 
ॐ८2८ 17 5/8 

ॐ (6617 17 ऊ (0 
ऊ7@7८-ऊ 
757८127 
ऊॐ०४५।7 ऊः 
ॐ506)2)7(7 

7 0.57 
ऊक (021 0 शत 
50 (00.35 

कणा ८ -(05८2 
ॐ ॐ 

(ॐ ¢ /अ ८617 95 
(34 ॐ 7 7 @कना८ _ 
(गक न्ण८ ऊ 
ऊ 9" 224 अऽ 
ऊना ८९२. 
रोकना 
"0.3८3.570 
50 (6५ 





(ऊ16(0 1 % ® 11 ) 
97; (०८1५0 भो 
(31 11/11: 

45 (2/5 (९ ॐ) 
6 35८. 17८1९१# 

47 5/7 ०0८९ 

42 579 

57 ॐ. 

441 45८21 रिण 

37 ॐ75ज ती 

49 .2८/ऊ 

44 अ४ककरञ्किग(द् (ययै कष 
८2 .ॐ।ञग्८९ 7751 
ना] .ॐ< त ४।कऊवि 

प 550 

17 3.53/5 

36 ७.9०४क7 5.ॐ7 
359 3.5.97 

1 ॐ @5४. 

66 .८--@7 (0 ८।७अ 
ॐ @5(--ण7 7 7 5.10 
0 (592 त 
37 कत ०. ज्ञ) 
47 ®^ 0 +£ 

40 87 ऋण 1/5 
55 57/7(7520 

06 (1451607. 


[8 /:7 
णाऽ 


37 
67 
36 
47, 66 
1 
69 
ॐ 
34 
62 
©6 
५6 
62 
 # 
«26 
45 
61 
46 
64 
69 
66 

- ॐ 
८4 
छर 


((-0. ॐ8।85\/811 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 





2८10107 अनी 


९100 न्प (८ 1 
(1 ऊन्छण 

(1(@8० 16 {7/7 १.१५ 
१17 5०/5 ऊ् 

11" -0@ 
1411 - @1८0 9४ 
८1900" 

1417 @/क 

{117 

(07905 
6८ 117 54/11 41}: 
51.159 
५८.५८ < 975 
26//क5 ओ ¬) 451 त 5. 
20 ॐ ८61 59 
10७४ 

८06४ @07 
(८छन्म 7 200८7 

1.0 7 (7 

107 कनि ज्रम 9 त्रत 
८007 09196 ना ९ , 
167 नर्ण 

107 20 -ण्नी 
3८00 @@ 7 
5८017 417 
८0/71 9 

(3८017 59 7 &,1> 
<940/1 @षन्छा ¢ 14. 
श्र ॐ 211 

7 (0609५ (1/1 5; (2 
1/2 1८19/.7.. 


2 ‰ 


८4ॐ@ (७८4४१ कजौ 
6-71-1 
46 (7८05 7५८।7 
56 07८05 
41 ध्र 7.>0 9, 
55 न्क 
40 ०००9. (712 
59 छन्त 
64 ०४" 21 
$ ७ ७४7 ०५. 
65 ०5/57 ७ 
50 ०४७००४०४ 
42 न/675.0 7 51 
भरम @न0@ 50 
67 ०0 .5५1671 100 6४7 
66 केति 
415 (नलाति 
46 ना 9/5 
51 श्ण ० 
94 9४55917 (1 6गछा ८८ 
65 जेण @)7515 0)4,97 ८ _ 
46 न (० 
50 न. प्र 
64 न४-०2.5@)कका^ - 
67 भ४-०ॐ.ॐ9)00 ४/51क5 
67 ना, ०८ ग 
44 णन. 
45 @617 ८* 4 (< 14 , 
54 {ग्र ऊ 
59 9,11८.7 
44 701८9 
59 @0)11 गः 
82 30903.क07 7 
वी 


(15न 
नाकामो 
6 
40 
57 
61 
52 
44 
62 
64 
47 
42 
49 
6४ 
87 
66 
66 
44 
54 
55 
50 
42 
९2 
49 


1 
| 


64 
64 
64 
४7 
62 
57 
5 4 
5 


((-0. ७8185811 18/18 56165. 14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


| श्रीः ॥ 


॥ रगरत्नाकरः ॥ 


~ 


मथ रागरलनाकरोलिख्यते । तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


सानन्द' नन्दिहस्ताह तमुरजरगहतकोभारवर्हि - 
त्रासान्नासाग्ररन्ध्र' त्रिशति फणिपतौ भोगसद्काचभानि | 

गण्डो ़ीनाच्छिनालाषख रितककरुभास्ताण्डते शूलपाणे- 
्वैनायक्याध्िरं वो वदनविधुतया पान्तु फीत्कारवत्यः ॥ 


शिवपूत्र सिद्धीश्चं बन्दे गणपतिं बुद्धीशम्‌ | 
इभवरवकत्र सुपव्रि्र' कलये मूषकवर पत्रम्‌ ॥ 





जडमतिहन्ती जनधात्रीं बन्दे पङ्कजभवपुत्रीम्‌ । 
३[चोदारां करकीरां कलये तार।मणिहाराम्‌ ॥ 


विह गपुङ्गवपुङ्ववाहनं 

मकरकुण्डलिकुण्डलि कुण्डलि । 
वपुरुमाधवमाधव्योः श्रियं 

दिशतु चन्द्रकं चन्द्रक चन्द्िकम्‌ ॥ 


चेतन्यं सर्वभूतानां निवत्त जगदासनि । 
नादब्रह्माशरतानन्दमद्वितीयमुषासहे ॥ 


्रह्मणोऽसख परो , विष्णुः विष्णोः परतर शिवम्‌ | 
शिवात्परतरोनादो नादासरतरं न हि ॥ 
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` 


‰ 
नादरूपा (पी) भवेदुब्रक्षा नादरूपा(पी) जनार्दनः | 
नादरूपौ परौ शम्भू तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ॥ 


जआहताऽनाहतश्चेव द्विधा नादो निगचयते । 
सयंभरका शतं पिण्डः श्रतिः कण्ठव्यवस्थिता ॥ 


कस्यपः कादर चेव मतद्धं दत्तिलं यथा । 
वेशाखिनं च माघेशं नारं गिरिघुतामतम्‌ ॥ 


नाग्दं तुन्बुरु चत्र अर्जुनं रावणादिकम्‌ । 
€ [प पि [ब [] 
पूवौचायमिरचितं नाट्याणेवमथापि वा ॥ 


नाटय लाचनमानन्दवर्धनं भरतादयम्‌ । 
भावप्रकाशितं चेत्र तथा श्रीरागसागरम्‌ ॥ 


आस्मा विवक्षमाणाऽयं मनः प्रेरयते पुनः । 
देहस्थं वहिमाध्चित्य स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 


ब्रहमप्रन्थिस्थितं चाथ क्रमादृध्वेपयेचरन्‌ । 
नादः सूङ्मोऽतिसुक्ष्मश्च पुष्टाऽपुष्टश्च ज्रत्रिमः ॥ 


कण्ठमध्ये हद्रामध्ये मध्यमन्द्रौ प्रकीर्तितौ । 
तारस्तु मूर्ध्नि विज्ञेय इदयुक्त पूर्वसूरिभिः ॥ 


तस्य द्वा्विशतिर्भेदाः श्रवणाच्छ्‌तयेमताः । 


॥ = 


श्रतिभ्यस्तु खराः पडजषभगान्धारमध्यमाः ॥ 


वश्चमो धवतश्चाख निषाद इति सप्तमः | 
एते सप्तखरा जेयास्तन्त्रीकण्ठोत्थिताः सदा ॥ 
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निषा दः 


3 
षड़जः। क्रषभः । गान्धारः | मध्यमः | पञ्चमः । पैवनः। 
| एते स्प्तशराः गुरुषुखेन ज्ञेणाः ॥ 
चतुःश्रुतिस्ति वृतिश्च द्विपृतिश्च चतुःश्तिः | 
एक श्वतिद्विशृतिश्च लि-श्चतिरचेत्यनुक्रमात्‌ ॥ 
षडजः प्रामः पञ्चमश्च चतुथः भरुतिसंक्ञितः । 
सोश्वोयात्यनु (शासोत्थात्यग्र) संस्थाऽपि मध्यम्रामश्च इष्यते ॥ 
क्रमात्छराणां सप्तानां भाराहस्या(श्चा)वरोहणम्‌ । 
मूच्छनेदयुच्यतेभ्रामद्वयं ताः सप्तसप्त च ॥ 
षडज उत्तर मन्द्रादौ रजनीचात्तरा यथा । 
शद्धषडज मत्सरिता अश्वकान्ताभिर्दूग(दुघता ॥ 
मध्यमैः स्यात्तु सोवेरी हरिणाश्वा ततः परां । 
स्यात्कालायतना शुद्धा मध्यमागीं च पौरवी ॥ 





इष्यतेत्यथ सप्तानां) च लक्षणं प्रतिषा्ते । 
चतुधाताः पथक्‌ शुद्धाः(सिद्धाः) काकलीकलीतास्तथा ॥ 


शान्तराग(न्त)दषापेताः षर्‌ पृश्चाशसकीर्तिताः । 
नाना ॒स्यर्मच्छेनाः शुद्धाः षाडवावौडवस्तथा ॥ 


षड्जगाः सप्तहीनाश्च क्रमात्छराज प्षप्तमः | 
तदा द्वाविशतिस्स्थानमध्यमे स्ति गोचराःगजिता) । 


सप्तक्रमायथा न स्युः तदा ते (ता) एकविंशतिः ॥ 
मृच्छनालक्षणानि स्यज्ञतव्यानि प्रयलतः ॥ 


॥ इति मूच्छनाम्रामलक्षणानि ;| 
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4 

॥ अथ सप्तखरलक्षणस्‌ ॥ 
निषादर्षभगान्धार षडजमध्यमधघेवताः । 
पश्चमर चेत्यमीसप्त तन्त्रीकण्टोस्यिताः खराः ॥ 
शिखीचातेोहयजः कश्च पिकद ईरकुञ्राः । 
सप्तछरसमालापाः इति रागविदो विदुः ॥ 
षड्जं मयूरो वदति ऋषभं चातका वदेत्‌ । 
अजा वदति गान्धारं कोश्चा वदति मध्यमम्‌ ॥ 
धेवतं वदने नागो निषादं दङ्रो वदेत्‌ । 
ऋतो वसन्तसमये पिको वदति पश्चनस्‌ | 

॥ इति सष्तस्वरं स्षानम्‌ ॥ 


सप्तघ्ठर नामाधक्षराच्चारणेन खरमण्डलज्ञानम्‌ । 
न्द, ह ङः, 
# सरिगमपधनि । वेपरीत्यं निधपमगरिस। 
| अनुलामव्रिलानषठनेन खरमण्डलवदूज्ञानम्‌ ॥ 


- ~व 
॥ अथ मुखोच्चारणेन ततः खरज्ञानम्‌ ॥ 
षडजस्व रलक्षणम्‌ : | 


नासाकण्ठ उरस्तालु जिह्वा दन्ताः परिस्फुटम्‌ । 
पड्भिस्संजायते यस्मात्‌ षडज इत्यभिधीयते ॥ 
ऋ षभस्वरलक्षणम्‌ : 
वायुस्सधत्थिता नाभेः कण्ठतालुस्छमाधितेः । 
जायते ऋषभश्चैव तऋषभोऽयमतन्द्रितः ॥ 
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गान्धारस्वरलक्षणम्‌ : 


नाभेः समुत्थितोवायुः कण्ठेतालुसमाश्रितः । 
गान्धारस्यापि देदुत्वात्खछयं गान्धार उच्यते ॥ 


मध्यमस्वरलक्षणम्‌ : 
नाभिदकण्ठदेरे तु तस्मान्मध्यम उच्यते । 
पचचचमस्वरलक्षणम्‌ : 
नाभिहृत्कण्ठताल्वोष्ठपश्चकात्यश्चमो भवेत्‌ । 
धेवतस्व रलक्षणम्‌ : 
नाभेदं दयसंभूता धेवतः परिकीर्तितः । 
निषादस्वरलक्षणम्‌ : 


नाभिहत्कण्ठताल्वाष्ठजिदहादन्ता निषादभित्‌ । 


1 
॥ इति रागरत्नाकरे गन्धवेराजविरविते सष्तस्वरलक्षणानि स्थानानि च ॥ 


----_--€---वङ्कल-द = कन =- 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 6806111४ 


॥ 
॥ अथ रागमातिकानामधेयानि ॥ 


ष्ट 
श्रीरागश्च वसन्तश्य पञ्चमो भंरवस्तथा । 
मेधरागोऽथ विज्ञे: षष्ठा नटनारायणः ।: 


श्ीरागः, वसन्तः, पञ्चमः, भेरवः, मेधरागः, नटनाराग्रणः, एते 
भन्लगाः भ्‌ख्याः । 


१. अथ श्रीरागः 
दिव्यं ॒वपुश्चनद्रनिभं छुगोर 
कर्णे दधानं शरदम्बुजानि 


इक्ष्‌ वहन्तं निजपाणिषदूमे 
श्रीरागराजं सुनयो वदन्ति ॥ 


श्रोरागस्यवराद्धना : 


गोडी कोलाषटरूलान्धाली द्रविडी मालिकौषिकः । 
षष्ठी च देवगान्धारी श्रीरागस्यवराङ्गनाः' ॥ 


सथ गडीरागस्यध्यानम्‌ : 


सतनभरनमिताङ्खी कर्णतारङ्कलम्बी 
मणिनिभद्‌शमाली मस्तकेुक्तमाली । 

करतलधृतगुज्ञा लीलया स्मेरवक्त्रा 
मृदुतितशुभवस्त्रा गोडिका रागिणी सा ॥ 


१- गौडी, कोराहली, आधाडी, द्राविडी, मालक्छौपिका । 
देवगान्धारी एता रागस्य इत्यधिकः पाठः ए. 6645/1). 10814 
मातृकायाम्‌, ॥ 
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अथ कोल्हाििः:;3 ^ नन्‌ : 


सुचञ्चलन। चश्चलनेत्रवक्त्रा 
परानक्तनी गोरशगीरशोभा" । 
ताम्बूनर्वीरीं दधतां करान्ञे 
न्मल्हालनी नीलदुक्रूलवस्त्रा ॥ 


अथ °अनन्ध्रालिका ४ गानम्‌ : 


आन्ध्रालिका पौढव्धुः सुनेत्रा 
पायूषपात्रा कमनीयदूपा | 

दी धेस्तनी कुङ्कुमरागशाणा 
वासन्तिकापुष्पकरा शुभाङ्गो ॥ 


अथ द्राविडीध्यानम्‌ : 


कर्णभूषणवतंसलम्बिनीः 
कोमला मधुरुन्दरभाषिणी । 
द्राविडी कनककान्तघनस्तनी 
कञ्जुकीरदितपीननितम्बिनी ॥ 


अथ मालकौशिकाध्यानम्‌ : 


स्मेरानना पीतवर्णां दढपीनघनस्तनी । 
पण्डरीकधताहस्ता* राजते मालि(ल)कोशिका ॥ 


वि ऋ 


1. कान्तिः इति ए 6642/]) 10627 मातृकाया; 6645/105 19 
मातृकायां च | 

2. आधायिका इति 6645/706 72 मा 

षिलम्बिनीति 6645/10814 मा० 

4. पुण्टे ्युस्तविमला 





^ 
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अथ देवगान्धारीध्यानम्‌ : 


तरषाद्खना ह 


गम्भीरनाभिस्तिवन्ी तनूजा (तनूदरा) 
पद्मालया पद्मकरा मनाहरा । 
श्यामा सत्रषा प्रथुवतुलस्तनी 
(सा) श्रीदेवगान्धारिवधूर्विराजते ॥ 


एव श्रीरागस्य सपटनीकस्यरूपविवेक्छः ॥ 





२. वसन्तरागध्यानम्‌ 


श्यामा; सुत्रषाः खुकुसुंभवासाः 
पलाशपुष्पाभरणानि यदय । 

सानन्दवक्त्रो धृतचापबाणो 
गजाधिवाहः कथितो वसन्तः | 


धानाश्रीश्च वराटी(डी) रामक्रिया पटमञ्ञरो । 
गोण्डाप्री चेव देशाद्का वसन्तघ् वराङ्गनाः ॥ 


धन्शश्नोध्यानम्‌ : 


हारिदरिद्त्तनाङ्गी सुचपलनयना पीतवस्त्रा सुवक्तता 

` पौनोरस्का घुब्ाहुः कमलकरयुगा मालतीपुष्पकेशा । 

खधीलङ्कारभूषा मणिमयरत(शोना नू पुराङ्त्रिः पमाया ` 
धानाश्रीध्यानगम्या बेहुत(१)दुखकरी गायकानां प्रसन्ना ॥ 


((-0. ऽ 22581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


चराटीोध्या चम्‌ : 


वराटिका कोकिलक्ण्ठनादा 
।कन्दपेभूषातिलघुश्शुभाङ्गी । 
लघुप्तनी व्तलवक्त्रपाः 
जम्वूफलं पाणितले दधाना ॥ 
रामक्ियःध्यानन्‌ : 
वनघनतरुमूले तिष्ठती (१) वाणहस्ता 
अलघुतनुशरीरा रामनाथश्ता सा । 
वनकुषुमञुमाला केतकीपत्रकान्तिः 
अमरृतकलशहस्ता रागिणी पातु वुष्नान्‌ ॥ 
चटमजञ्जरीध्यानम्‌ : 
शुभ्राङ्गा शुभ्रव्णां च शुभ्रपुष्पाव्रतसिनी । 
दध्म्रादनकरा शान्ता पातु वः पटमञ्जरी ॥ 
गोष्डग्रिध्यागम्‌ : 
गुञ्चाहारां पद्टदशनां चश्चलां बाणहस;- 
हाडा प्रकटितकुचां पणेतारङ्कशोभाम्‌ । 
केकानादां वनफ़लरतां कम्बुकण्ठी घनाङ्खों(नवाङ्गः) 
गोण्डाप्रीं तां मधुपतिरतां रागिणीं तां नमामि ॥ 
देशाङ्खाध्यानम्‌ : 
दशाङ्गं तरणी श्यामां मालतीकुसुमप्रिषाम्‌ । 
पुप्तनीं वेदिमध्यङ्गीं सरामि कुङ्कुमाङ्किताम्‌ ॥ 
इति वसन्तस्य सपत्नीकस्य ध्यानम्‌ ॥ 
1. पफवदंभूवेति पाडन्तरमपि 2. विभ्वा दुत्त पाटान्तरम्‌ 
ॐ. देशाङ्कासर्णीं श्यामाभिति पाठान्तरम्‌ ॥ 


रिध००५५॥ \/12/8| 5611685. [14111260 0\/ 911 #/4111418<811011। २७56810 ^6806111४/ 
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२. अथ पच्वसरगः 


पचम रागस्यध्यानम्‌ : 


-गोरस्छुनत्रो धतचापयष्टः 

तुर गवाह स्युचरित्रलीलः । 
भारक्तवस्त्रो वनसंस्थितो ऽपि 

स॒ पश्चमो यः शुभ रश्यलीलः ॥ 


अस्यवराङ्कना : 
खम्बावक्तषी त्रिवली च आहिरी ककुभा तथा । 
वल्लकी चैव पावेरी षडेताः पश्चमाङ्खनाः' ॥ 
खम्बावतीध्यानम्‌ : 


राजस्तीवच्छुभाङ्गीस्याद्विचित्राम्बर भूषणा । 
खम्बावती फणिकरा राजते पश्चमप्रिया ॥ 


व्रिवलीध्यानम्‌ : 


त्रिवलीललिता श्यामा निक्ननाभिष्तनृदरी | 
त्रिभङ्गी भावगम्भीरा शुकस्ता प्रथुस्तनी ॥ 


आहि रोध्यानम्‌ : 


नागकन्यातितन्वङ्गो दुख्धपानमदोत्कया । 
युक्रण्डला नागहाराःः आहिरी. कठिनस्तनी ॥ 


'॥णरिषीिगिषयीषगिणिरिणकररिकी 1 यिं 


1. पञ्चमगप्रियाः इति पाठान्तरम्‌ । 


2. नागतव्राहुय 
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ककुभाध्यानम्‌ : 
आताग्ननयना गौरी प्रथुलष्तनमण्डला । 
ताम्बूलकरापद्मा स्यात्ककुभा रक्तदन्तिका ॥ 
वल्लकोध्यानम्‌ : 


मयूरबाहना नीला नीलोत्लकराभ्बुजा । 
चतुभंजा त्रिणयना वल्लकी स्तनपीवरा ॥ 


सावे रीध्यानम्‌ : 
सावेरी केशिनी सुग्धा दपेणाऽऽनन दरिनी 1 
पयोधरभराक्रान्ता लीलामानसमोहना ॥ 


॥ इति पञ्चमरागस्य सपरनीकस्यध्यानम्‌ ॥ 
- र्त - 


७. अथ भरवराग, 


भसमाङ्गलिप्तावयवस्युगात्नः 

फालस्यले शोभित चन्द्रररिमः' | 
्रिशूलहस्तो वषभाधिरूढः 

स॒ भेरवो यः कथितो सुनीदरैः ॥ 


तस्य वराद्धंना : 


भैरवी गूर्जरी चैव॒ लसिता वेलावली तथा । 
करणारी रक्तदत्ता च षडेता भैरवप्रियाः ॥ 


२. शीतरषिमः 
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भेसीद्टप्नप्‌ : 


घण्टां वामे दध्नानां तिशिखरवदहनीं सवं(सप)भूषां त्रिणेत्रां 
चन्द्रास्यां चन्द्रफालां वुषपतिव्रहनौं सुखरां सामगानाम्‌ । 

देवीं दिज्याम्बरादयां वररुचिरतन्‌, भस्मना चचिताङ्गो 
उत्ङ्गए्न्धपोनप्तनभरनमितां भेरवी तां नमामि ॥ 


गुजरोध्यानम्‌ : 
रक्ताम्बरी गुजेरिका सरार्ता 
रक्तारविन्द्‌ं करे दधः: । 
रतक्तद्िजा रक्तनखाऽष्टपाद्‌। 
श्रीभरवस्ती द्विजा शुभा घात ॥ 
दलिताध्यपनम्‌ : 
चामीकराभा ललिता पुपुग्धा 
वीणाधरा कोकिलपाणिषद्मा । 
कल्प द्रमाधःस्थलसंस्थितापि 
पयोधरानन्दितकोरिकामा ॥ 
वेसावलोध्यानप्‌ : 


ठेलावृली रक्तनिभा सुमध्या 
रक्ताम्बरा रक्तविभूषणादचया । 

द्वाभ्यां कराभ्यां ध॒तरक्तपदा 
कुचोत्तता भेरवनाथकान्ता ॥ 
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कूणटिकाषध्यानन्‌ : 
कणाटिका भोगविलासलालमा 
दु कूलवाख सुद्रती सुनाभिः । 
वततस्तनी सुग्धविभूषिताङ्गी 
पुन्ना गपुप्पाभरणावतक्षिनी ॥ 
रक्तहस्ताध्यानम्‌ : 
रक्तदसता रक्तषादा रक्तपुप्पावतंश्षनी । 
रक्तदण्डधरा रक्ता तप्तकाश्चनभूषणा ॥ 
इति भैरवरागस्य सपत्नीकस्यध्यानम्‌ ॥ 


~न ~ - -- ~ 


५. अथ सेघरागः 
मेघ रागध्यानम्‌ : 


कदम्बवक्षस्थितदिज्यमूतिः 
मयूरवाहः करवीरपात्रः । 
ह रीतवस्त्रो बहुनीलवणेः 
स॒ मेधरागः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ 


अस्य वराङ्कना :' 


त्रोरकी मोटकी चैवाद्य अपरा तथा । 
बृहन्नटा महरी च मेधरागवराङ्नाः ॥ 


1. मह्छारी देशकारी च भूपाली गुर्जरी तथा । 
टेकश्च पञ्चमीभार्यां मेघरागस्य योषितः ॥ इत्यपि पाठः ॥ 
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त्रीटकोध्यानम्‌ : 


विचित्रवस््ना वरकन्नुकाढडया 
सुकङ्कणा काञ्चिनितम्बिनी च । 

उरोजवृत्ता धृतपाणिवीणा 
सङ्गोतलुन्धा प्रथमावघ्यूः सा ॥ 


म्रोटकीध्यानम्‌ : 


मरोरकी जलकुम्भाढया चन्द्रमण्डलसनिभा । 
शान्ता दिव्याम्बरधरा द्विभुजा ्नमण्डिता ॥ 


महन्नटाध्यानम्‌ : 


अहन्नटा नर्षा कम्ुकाच्छादितष्लनी । 
नृत्यसङ्गोतकुशला कोकिलाऽऽरवगायिनी ॥ 


मपरा (गोरी) ध्यानम्‌ : 


अपरा वनिता गौरी गान्धर्वगीतकोविदा | 
चतुर्भुजा कोमलाङ्गो दिम्यवस्त्रावृत्तनी ॥ 


दुहन्नटाध्यानम्‌ : 


वृहनेटा नाश्कयुक्तिप्तारा 

हंसासना पृष्तकधारिणी पा । 
घनस्तनी शवेतघुपुष्पयुक्ता 

` पयोऽन्धक्षा भुक्तवती सुमध्या । 


((-0. ७25६1 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 


15 
मल्लरीध्यानम्‌ : 
महरी किन्नरीहस्ता कीरसारसप्षयुता । 


सर्वावयवस्तयुक्ता मेधरागवराङ्गना ॥ 


॥ इति मेघरागस्य सपत्नीकस्य ध्यानम्‌ ॥ 
"~^ 21८2. 


६. अथ नटनारायणः 


अय नटरनारायण ध्यानम्‌ ५ 
चतुभुजः प्रावतपीतवस्तः । 
कण्ठे तु दीषेः शुभयपुष्पमालः | 
श्यामं वपुः बुन्दरताक्ष्यवाहः 
सानन्दनारायणदिव्यरूषः ॥ 
अस्य वराद्धनाः: 
वङ्खाली शुद्धसालङ्का काम्बोजा मधुमाधवी | 
देवश्री देहली चैव॒ नटनारायणप्रियाः ॥ 
वद्धालोध्यानम्‌ : 
कृष्णा कष्णाम्बरा धीरा भरगल्भा रतिलालसा । 
क 
महास्तनी तन्त्रहप्ता बङ्गाली कंरवप्रिया ॥ 
शुदधसालङ्ध्यानम्‌ : 


शुद्धाम्बरा शुद्धतरपुस्ुतरेषा 
 सत्रेणिका तालधनस्तनी रतिः । 
चतुभुजा चन्द्नचचिताङ्गी 

ता शुद्धसालङ्कवधरू प्रसन्ना ॥ 
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द्गस्बोजा ध्यानम्‌ : 
कान्बाजा चद्रवद्रनी नीलोवलविभूषणां 
रमणीयप्तनाम्भाजा बाणपुष्पावतंसिनी ॥ 


भद्लुषःघवीध्यानम्‌ : 


भधुमाधविका रम्या माधवीकुसुपमप्रिया । 
वसन्तवनमध्यस्था पीनोन्नतपयोधरा ॥ 


तेवग्रोघ्यानम्‌ : 


देवग्री दधिषात्रषाणियुगला म्रत्रेयभूषाञज्वला | 
क्तन्धोरोज सरोजकामचपलनागेपरायुन्दरी । 
को सुम्भाम्बरधारिणी विघुष्ठखी श्रीखण्डचचं्तनी । 
काश्मीरारुणविग्रहा सुनयना भिभ्बोष्ठिका राजते ॥ 


देदःबीहष्तनन्‌ : 


देहली कनककान्तिघुन्दरा 
रत्नहारकुचकोरकाधरा । 

व्टकौकरसरोरुहा शुभा 
कामिनी नटदरे्विराजते ॥) 


५ इति नटनारायणरागस्य सपत्नीकस्य ध्यानम्‌ | 
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॥ अथ षड़ागस्त्रीणामनुक्रमेण ॥ 
षट््रिशत्पुत्राः प्रदश्यन्ते ॥ 


शुद्धगौडोऽथ कर्णाटो मालवो पूत्रिकस्तथा । 
केदारश्चेव पालङ्कः श्रीरागस्त्रीषुताः क्रमात्‌ ॥ 


शुद्धगोडध्यानम्‌ : 


सर्वालङ्कारसंयुक्तो गोरः शुक्लाश्यरः प्रियः | 
सपेवादः शङ्खपाणिः स गौडः शुद्धसंज्ञकः ॥ 


कर्णाटकध्यानम्‌ : 





लोाहिताम्बरधारी च शवेवमाहिषवाहनः | 

नारिकेलफल।सक्तो युक्तः कणानाटकः स्प्रतः ॥ 
मालवगौडध्यानम्‌ : 

रक्तनेत्रो महाकायो धनुर्वाणयुवः करः । 

श्याम सुरङ्गवासाऽपि सोऽयं मालव्रगोडकः ॥ 
युविकध्यानम्‌ : 

श्वेताम्बरो गजाख्ढा धनुर्वियातिकोशलंः । 

सुगात्रो (गातो) भिन्नवर्णः खास्स प्रोक्ता पूर्विकल्तथ्ा ॥ 
केदारगोडध्यानम्‌ : 


कपूरगोरो सृगवाहनश्च 
 .धनुश्शरेमण्डितपाणिषद्मः | 
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प्रसन्नवक्त्रः शिवसन्तिधेयः 
केदारगौडः कथितस्सरागः ॥ 
सालङ्कगोडध्यानम्‌ : 


मेषवाहस्तनुः ` श्यामः पीतवस्त्नो सदानन । 
असिहस्तो महाकायः प्षालङ्का गोडनामकः' ॥ 


इति षटुत्रिशस्पुत्राः 


~~~ 


अथ सन्त्य पुत्राः 


जेनावत्यो हर्षकश्च मल्हारो र्विगुप्त्कः | 
सिन्दरषटङ्करागश्च वसन्तस्य सुताः कमात्‌ ॥ - 


जेजावतीध्यानम्‌ : 
 आनन्दवक्त्रो बननीलवर्णो 
विभूषितो यः शुभभूषणेश्च । 
घपीतवस््नो गजवाहनश्च 
जेजावतीया गुणनामधेयः ॥ 
हषं ध्यानम्‌ : | | 
अतीवपीने मृदुपाणिषपादः 
` प्रथूदरो गोरवपुः घुनेतः । 





1, भत्र भीरागे भधिकपाठः 5. 6644/12. 10612 मातृकायां चयते. 
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हस्ते दधानो जपमालिकां च 
सत दर्षरायः कथितो भुनीन्दरैः ॥ 
मल्हारिध्यानम्‌ : 
मछारिर्नमेलस्साघुर्दवपूजनतस्परः । 
पादुकाचरणो दण्डी शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ ॥ 
रविगुप्तकष्गानम्‌ : 
गौरः श्यामो महातेजाः पीतवासोऽतिघुन्द्रः 1 
सश्ववाहः पद्मकरः प रागो रविगुप्तकः ॥ 
सिन्धूरध्यानम्‌ : 
इभवस््ोऽङ्कुशकरो रक्तो रक्तविभूषणः । 
सिन्दूरचचिताङ्गश्च सत सिन्दूर उदाहृतः ॥ 
टङ्धः (टक्क) ध्यानम्‌ : 
गौरः पीतो महाकाया महाप्राज्ञो महाबलः । 
स॒द्गय राजते हस्ते सघ रागटङ्कनामकः ॥ 
1 इति वसन्तस्यपुत्र। ॥ 


--*-- 


अथ पश्चमराग इताः; 


हिन्दोलो बडदंघश्च गान्धारः पावकस्ठभा 1 . 
मनोहरो दीपकश्च षडेते पश्चमात्मजाः । 


((-0. ८818581 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 
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हिन्योलघ्यानम्‌ : 
हिन्दोलकः श्यामवर्णोऽश्व्राहो वनजप्रियः | 
रक्तवासा(सः)कृताभ्यासा (सः)करे पड्दुकूुलकः ॥ 
बडह्‌ सध्यानम्‌ : 
बडहंसो बाललीलो लावण्यागृतसागरः । 
वेणुह स्ताऽतिक्रीडश्च गम्भीरो बालनिःखनः ॥ 
गान्धारध्यानम्‌ : 
सदा गीतस्तथा धीमान्‌ र्द्रबीणाऽः 7ेशलः ) 
कोमलाङ्को ह्लकायो गान्धारः परिगीयते ॥ 
पावकध्यानम्‌ : 
अश्वर्णो धूप्रशिखी तप्तदेहोऽति सुन्दरः । 
॥ - र| 
शक्तहस्ता मेषवाहः पावकः कथितो बुधः ॥ 
मनोहूरध्यानम्‌ : 
मनोहरां मगिडितदेहयुक्तो 
विलासिनीदकशेनलालसश्च | 
पुष्पावतंप्तः स्ितवस्त्रचेलः 
छकृण्डला मौसलधृक प्रियावान्‌ ॥ 
दीपकध्यानम्‌ : 
दीपको दिव्यदेदी स्याद्धिल्वमूले कृतालयः । 
बाणक्रोदण्डधकं ` कषत्री ` काश्चनाक्षः. तिताम्बरः ॥ 
॥ घि पञ्चमरागसुता; ॥ 


((-0. ७8।8$\/६1। 12/18 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111४/ 


21 
अथ भेरवरागातमजाः 
श्ह्कुलाभरणः प्रोक्ता ललितश्वन्द्रशेखरः । 
पञ्चवक्त्रश्च कल्हारो कामन्द भेरवालसजाः ॥ 
श्ृ्कलाभरणध्यानम्‌ : 


्रिशूलस्तामरो हस्ते शुश्रोवषभवाहनः । 
जाताहृदिभेरवस्य श्॒ह्लाभरणः [शङ्कराभरणः] स्प्रतः ॥ 


ललितध्यानम्‌ : 


अतिस्निश्धोऽतिगोरश्च दिव्यगन्धानुलेषनः | 
मृगपाणिजेंरधारी योगी ललितसंज्ञकः ॥ 


चन्द्रशेखरध्यानम्‌ : 





कपुराङ्गो भीमकयो विघुकालो निरीहकः । 
त्रिलोचना भस्लेपश्वन्द्ररोखरसंत्ञकः ॥ 


पञ्च वक्तध्यानम्‌ : 


पश्चान दशभुजो विषूपाक्षा वुषध्वरजः । 
घण्टाशूलधरो धीरः पश्चवक्तरः प्रकथ्यते ॥ 


कल्हारध्यानम्‌ : 


कल्हारः कमलास्तनस्तरिणयनो व्याद्म्बरो भीषणः 
सट्वाङ्गी वषवाहनो जलरतिः कृूष्माण्डकान्तियुंवा । 


भ ° रि 
कण नागसुकरण्डलोा वररुचिः सु्लिग्धकण्डो विभुः ` 
गीती गानरतो विलासयुवतीकान्तः छदन्मोदकः ॥ 
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कामन्दध्यानम्‌ : 
कामन्दा रमणीयवेषदुलभः करोश्चप्रियो दीधपात्‌ 
दण्डी विप्रनिभो विलौोलनयनो विद्याधराणां प्रियः | 
पश्चास्यो विधुसतन्निभो ललितवाग्‌ भस्मप्रियो राजसा 
वेदाभ्यासगता महामतिधरो रागस्सदा पातु वः ॥ 


।॥ इति भरवसुतवणनम्‌ ॥ 





अथ मेषरागसुताः 

हश्च धटकण्टश्च कोमलो रोहकः स्तथा । 

विचुन्मालो मोदकश्च मेधरागुता; स्पृताः ॥ 
इृसध्यानम्‌ : 

शुभ्रो दुश्वप्रियो धीरो हंसछूपः सपक्षकः । 

सुकण्ठः कोमलः कामी हंसरागो विराजते ॥ 
धटकण्ठध्यानम्‌ : 

नीरदाभश्वतुहल्तो धुतकुम्भस्रोर्हः । 

कमनीयवपुः शान्तो धटकण्ठः प्रचक्ष्यते ॥ 
कमलाध्यानम्‌, ६“ 


कमलः कमलाहारः कमलासनक्तस्थितः । 
कमलद्वयधारौ च कमलाङ्गदयतिः पुमान्‌. ॥ 
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रोहध्यानम्‌ : 

अश्ववाहः खडगधरः पीतवस्लः भरजाकरः । 

गोरो गगनगामी च रोहकः प घुगीयते ॥ 
विद्युन्मालध्यानम्‌ : 

तरिसभोऽतिदीर्श्च चश्चलौ मांस्कप्रियः । 

वज्रह स्तोऽतिदीप्तश्च विदुन्माल इतीष्यते (इतीयते) ॥ 
मोदकध्यानम्‌ : 


मत्तो मत्ता लिसंपेऽयो मत्तवारणसंस्थितः । । 
वारुणीपात्रदस्ताऽपि मोदको राग इष्यते ॥ 





॥ इति मेघरागसुताः ॥ 





अथ नटनारयणदुताः 


बङ्गालो नाटरागश्च गारुडा मोहनक्तया । 
रमणीयः प्रमोदश्च नटनारायणस्य तु ॥ 
बद्धालध्यानम्‌ : 


बाललीलातनुर्बालः पुवस््रेण घुशोभनः । 
बलाकाक्रीडनासक्तो बङ्गालो राग इष्यते ॥ 
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नारः ध्यान म्‌ । 


अनेकनटधारी च युत्रा गोरोऽतिगोभनः | 
ताम्बूलहस्तः स्मेरास्मो नाटः सुरसिकेमेतः ॥ 


गारुडध्यानम्‌ : 


गार्डा गरुडाकारो धतसर्पा विलोलकः । 
रक्तनेत्रः पीतवस्त्रः सवाीभरणभूषितः ॥ 


मोहनध्यानम्‌ : 


बन्दर लोहिताङ्गश्च तरुणो छूपवांस्तया । 
स्त्रीजितो मदनाकारो मोहनः म निगयते ॥ 


रमणीयध्यानम्‌ : 


कामलाङ्खो नीलवस््रः पौतमाली घुख्पवान्‌ । 

सर्वरगेषु सुरसो रमणीयः प्रचक्षते (भकथ्यते) ॥ 
प्रमो दध्यानम्‌ : | 

घुखखूपो दित्यदेदो लीलाकमलधारकः । 

पर्णेनदुवदने रागः भ्रमोदो मदनातुरः ॥ 


॥ इति नदनारायणयुत्राः ॥ 
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अथ इश्वरपश्चमुखाद्रागजन्मानि 


श्रीरागश्च वमन्श्च मधोजातात्‌ प्रजाय | 
ईणानाद्धरवश्च्र तदपुरुषाश्च पञ्चमः ॥ 


अधारान्मेधरागश्च चामदेवान्नरम्तश्रा 1 
एतानि रागजन्माने शा जानाति सर पण्डितः ॥ 


जथ षटत्रिशद्रागपत्राणां स्त्रियः अचुक्रमेण पटात्रिशत्‌ वक्ष्यन्ते 
तासां च नामधेयानि 


नटा लङ्का च घुनटा तेलङ्खो हंतरिरी तथा ! 
लाङ्गुली दु.खवेरारी कल्याणी च वस्नन्तिका ॥ 





तरङ्किणी देशिकारा नाधरा समगिरी तथा । 
बहुली सन्धवी चे सोरटा मालिनी तथा ॥ 


नवरोजा च भूपानां नारी नारायणी तथा | 
मारू कुरङ्गमाला च तुण्डा मङ्गलकोशिका ॥ 


चीची वेला मादनी च डाती [डश्बी] च मेधरज्जिका । 
भृतसश्चीविनी या च नागधन्वा तथापरा ॥ 


सुधाभयी कलिवली च पट्‌ तगद्रागिणी स्मरताः । 
क्रमश रागपुत्राणां भा -एताः स्पृताः त्रियाः ॥ 
इति रागपुत्राणां स्तरिय; नामधेयाणि ५ 
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॥ अथ सरूपक्ञानम्‌ ॥ 
गौराङ्गी घुन्दरी हुन्बा चतुरी मृदुभाषिणी । 
कुङ्कुमाद्रो करो ययाः नटा सा परिकीतिता ॥ 


श्यामा पयाधरा दीघा तरुणी कोकिलाध्वनिः | 
ताम्बूलं भक्षयन्ती च सा लङ्का कथिता बुधैः ॥ 


नटा लम्पटा नारी क्राद्धी रतिप्रिया | 
नत्यन्ती च हप्तन्ती च लीलाकमलधारिणी ॥ 


लिश्धाभ्यङ्खवती गोरी मणिदन्तविलामिनी । 
कुड्कुमाद्री मुक्तकेशा तेलङ्गी न॒पवहभा ॥ 


हरिताद्खी हरिद्रस््रा मणिक्रुण्डल भूषणा | 
पीनारस्का गुच्छधारि हंबिरी सुकरप्रिया ॥ 


ष्णा रक्ताम्बरा स्थूला गुज्ाहारविभूषणा । 
स्यूलारोजा लोमशा च लाङ्गली उटजप्रिया ॥ 


दुखी हाश्वरहिता कृशाहयाचपलामला । 
'अल्पसतनी म्लानधुली दुःखवेरारिका स्मरता ॥ 


शुभवाक चन्द्रचदना पुलकाङ्कितपुस्तनी । 
नीलोतलकरा श्यामा कल्याणी सृगवाहिनी ॥ 


मधुमत्ता मानिनी च माधवीकुुभप्रिया । 
इरिचन्दनचचाङ्खी एथूसेजा वसन्तिक्र ॥ 
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चश्चला चत्वरामध्या विचित्नाम्बर भूषणा 1 
उपस्था प्रशुक्रुचा सा च प्रोक्ता तरङ्किगी ॥ 
देशिकारा नागरिका नरमाहनतत्परा । 
घ॒न्दरी अश्वशषठस्था धृतताम्बूलपद्िका ॥ 
गजस्त्री चातयन्ती दिग्यपुष्पावतंसिनी । 
सुमध्या सुष्डुवचना नाथा प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ 
यक्षिणी प१दवदना यक्षकिन्रदुर्लभा । 
वीणाहस्ता पर्वतस्था प्राक्त रामगिरी बुधैः ॥ 


धवला किङ्किणीरावा खणकुम्भपयोधरा 1 
सुनाभिः कञ्ञनयना बहुली धेनुका भरिया ॥ 


त्ीलाव्रती लाकरम्या सुहिताभ्रविराजिता । 
शङ्कवायप्रियालाला चुबुकोदुदेशशोभिता ॥ 





कमनीया चाग्रहस्ता कदलीवक्षमण्डिता । 
क = [> 
सुराजा च वरारोहा सेन्धत्री वाघुकिप्रिया ॥ 


नितम्बिनी गूढगुल्फा वतुला च वधूम्रिया । 
चूतप्रियालुवसती सोरटी किंन्नरीध्निः ॥ 
बहुपुष्पवती रम्या वनमालाविभूषणा । 
हस्तस्तव्संयुक्ता मालिनी सा प्रकीर्तिता ॥ 
नवरोजा महारम्या नवकाश्चनभूषणा । 
ताम्बूलपूणेवदना दिव्याग्रह्तनमण्डिता ॥ 
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2६ 
भूपाली शुद्धसतराढयाः क्षीरोदतसनान्वा । 
प्रातःकाले सदा सेव्या रागक्ञानविशारदंः ॥ 
नराणां माहिनी नानारववहभवहभा । 
किन्नरी वाद्यनिरता नित्यं नगरवासिनी ॥ 
तुलसीमञ्जरीमाला मेवश्याभा कुरङ्गटक्‌ । 
शङ्कचक्रगदाम्भोजपाणिनारायणी स्परता ॥ 
मारः श्रीमलियाऽदीना कषालुश्च कृशोदरी । 
विवेकनिरता शान्ता सभया करूणःननाः ॥ 
कुरङ्कमालिनी ध्याता यदि गीता कुरद्खमे ! 
कुर द्धान्माहयत्याशु मदनाकरुलमानपा ॥ 
तुण्डी स्पमनारम्या ताघ्रा कस्तूरिकात्रिया । 
कोमलाद्धी घुने्ला च अलावूस्तनमण्डिता ॥ 


सर्वमङ्गलसोभाग्या' मधुरध्वनिरुत्तमा । 
कपरामोदनिःश्वाक्षा सवोवयवञुन्दरी ॥ 


चपला ङ्गी (चश्चला गी) घुनयना नीलोखलतनुः इशा । 
रागिणी बरीचिकरा ज्ञेया पदाकरुडमलकंस्तनी ॥ 


वेला दीषध्वनीकाम्या सुक्ताहारत्िभूषणा । 
पुकि मखलायुक्ता विशालदृदयानधा । 


1. मद्भलनो शण्येति रष्टय 


((-0. ७8४ 5\/६1 ॥॥2/8| 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


29 


माहली शङ्खदस्ता च नखकेशसुशोभना ॥ 
दाडिमोष्ठी हम्वकरुचा कम्बुकण्ठी सुशोभना ॥ 


डोभ्बी कष्णा महादीर्घा लोलनेत्रा धरस्तनौ । 
काकघ्ठरा खराक्रान्ता -मदयपानपरायणा ॥ 


सुनाभिः शुभवक्त्राश्यान्मेषध्चनि 'तडित्मभा । 
स्मेरास्या काममेषाढया शुभ८भुज) पलवमण्डिता ॥ 


समृतानन्दसन्तुष् म्रतसञ्जीविनी मता | 
चतुभुजा वत्तकुचा देवानां प्रीतिवधेनी ॥ 


अधोवेधरणी(ैप्रोक्ता स्थिराकुम्भ करावरा (नागधन्वा) | 
प्थूरोजा गुहानाभिवंरारोह विशालदक ॥ 





सुधामयी घुधारा च घुधापानवती शुभा | 
युधाकलशदहस्ता च रागिण्यमृतवर्षिणी ॥ 


त्रिवली त्िश्रुखी परोक्ता त्रिष्ठराः त्रिपदी त्रिधा । 
त्रिणेत्रा त्रिस्तनी श्यामा त्रिवर्णत्रमक्धिनी ॥ 


फलश्रुतिः 


रागस्नुषा स्मृता एताः ज्ञातव्या रागको विदे; । 
एतास्सज्ञानमात्रेण गन्धर्वेसदृशो भवेत्‌ ॥ 


॥ इति रागरत्नाकरे गन्धरवंराजविर चिते ॥ 
॥ रागस्नुषावणनम्‌ ॥ 


~ =-- ~ - = -#- --- - 


1. सेषरज्जिकेति च्छनयम्‌ ॥ == ि 
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॥ अथोपरागाः ॥ 


श्रीमिरि;ः कामपीटश्च चेलपिञ्चरिक(पिज्ञारक)स्तथा । 


श्यामला पाण्डरागश्च फेनलः करवीरजः ॥ 


पारदः पारवीरश्च काफी चंन दु(वनु)सेनिकः | 
ाराशोरिन्दुकः कङ्का (चिल्वकः) कोङ्कणस्तथा ॥ 
सिन्धुः जोमपरागश्च पावेतीयो धराधरा: । 
¶द्धासागररागश्च नवरागस्तथंत्र च । 

कीटकः श्रङ्कलाबन्धो राजधानी द्विजरितः । 
घुरतः(कः) कमो योगी हमा मारीचकस्तथा ॥ 
कैवर्ता धीरधन्वा च कारुः (कि) कङ्कण इत्यपि । 
येते उपरागश्च कथिताः शङ्करेण वे ॥ 
धरस्सददभिः सर्गायन्‌ रागज्ञानत्रिचक्षणः । 
धर्वान्कामानवाप्येह॒ शिवेन सह॒ संवसेत्‌ ॥ 
ध्टूमिः खरेश्च यो गीते स॒ रागः षड्नवसस्रतः । 
धर: शरेः पश्चभिर्गायन्‌ ` पाण्डवः परिकीर्तितः ॥ 
गं साधारणं गायन्‌ व्याकरल्पान्तरितखरेः । 
वायादिभिः खरालपेः ` शुद्धरागः प्रकीर्तितः ॥ 


रतिशुद्धा स्थानशुद्धा जातिशुद्धा त्रिधा मताः । 
शरद सन्न्यासपयुक्ताश्चान्यथा कीर्तिता वुधैः `॥ 
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ग्रह सन्याससन्यापसी स प्न्यास्तकपश्चमः । | 

यो विजानाति रागज्ञो गन्धवज्ञा विचक्षणः ॥ 
| 
| 


सखराणाममि सप्तानां क्रमाच्चत्वार एव हि | 
खादुसंवारणश्च॑व तथाऽऽरोहावरोहणे ॥ 


मध्यमग्रामसभूता मयमात्राग्रहाचििता | 
मध्यमागीतकस्येता(षा) श्रीरागे विनियुज्यते | 


माषपामामपापानिषामामगरिप्षाप्तनः। 
(सापामासमापापानिषामामागरिसासनः-धासाश्) 
धासा्ा इति ज्ञेया प्रामसढ्ग्रम (प्राममध्यम) संज्ञकः ॥ 


भिन्नषड्जसमुद्‌ भूता सन्यासोऽथ प्रहासि(शि)कः । 
समरोषम्रहा; प्राक्ताः प्रवसंख्येव भैरवः ॥ 





धाषागमामधानिसनिधागामाधनोस्गाः। 
पन्निधागाधनीनी श्च षडजश्रामः क्रमात्खराः ॥ 


भेरवः शुद्धपश्चस्तु कौशिको ललितो मतः । 
ग्रह सन्यास षड्जा साका वा गोत्रा] वीर वियोजिताः ॥ 


वजभ प्रभवा धासा प्रहन्याप्ता सधैव्रता | 
वेखावन्ठी भोगधारी विप्रलम्बे न उच्यते ॥ 


षडजप्राम भवाधापसा षडजन्यासभहान्विताः | 
त तार धवतो मन्द्रो मध्यमान्यातमल्राः ॥ 
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षडजग्राहश्च सन्यासी गान्धारखस्वजितः । 
ऋषभो सुनिमाघेन षड़जमादिविवजितः ॥ 
आन्दोलीतन्नवस्थाने मध्यमादिविलम्बितः 
मध्यमः पृश्चमर्चव नित्यं भवति कम्पितः ॥ 
शृङ्गारेषु जनाहर्भा दृश्यते गीयते बुधेः । 
आलापो जीवितं प्रोक्तं शरीरं त्य जन्मभूः ॥ 
उभयेोस्सङ्गमो यलल॒तदेगोत्तमगायनम्‌ । 
"मलधृखशसगुक्तं॑सुकण्ठध्वनिमिश्रितम्‌ ॥ 
८अस्षमाप्ते समालापे पदसुदुप्राहयन्ति ये । 
॥अरोधा्यणेभिन्ना [न तद्‌ आलापं] राजानं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 


कालघठरं व[चाक्रमुखं निरोष्ठं सानुनास्िकम्‌ । 
अप्रचनधं वितालश्च कनिष्ठ गायनं स्मृतम्‌ ॥ 


 *शुद्धप्रालङ्कपपूणं भेदर्गीतं त्िधामतम्‌ । 
निवध्य मणिबन्धं तं द्वितन्दुद्धिविधंस्परतम्‌ ॥ 
आलाप्तिरनिबद्धास्याननिवद्धं तालसयुतम्‌ । 


आलापा द्विवधाः भक्ताः साक्षरश्च निरक्षराः ॥ 


स्फुरितः कम्पिता लीना स त्रिपादोलितौ यथा | 
याह तधित्रभिन्नश्च सप्तं ते गमकास्प्रता; ॥ 


[ त रग 





भ भ जहो आ आ क आ => चः = ज ऋः चः त ऋः ऋः ऋ = क == ~ = 


#. सङफ़तानि शछ्रोकानि | 


2. सद्रेतस्याने इश्यते 7. 10611 मावृक्तायाम्‌ । 
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गोडी च मधुगा शुद्धाऽशुद्धा साधारणी तथा । 
मालाप्तिः प्श्चधा ज्ञा गीतरागाश्च सूचकाः ॥ 


रसिको भा्रकश्चेव अनुकारोऽथ रज्ञकः । 
चतवारः कःथताट्ये7ग रिष्याकारास्तु पश्चमः ॥ 


यया परुषनारीणां लक्षणं भरणं च यत्‌ । 
तथा गीतं ॒निभ्रष्ठा ज्ञातन्यं घुप्रयलतः ॥ 


९ [~ १ (कर्‌ ~ 
उदूप्राहं नगराश्चव्र अन्तरे शच्िलान्तथा । 
भङ्गे हटकश्चत्र नववर्णान्‌ विवजपरेत्‌ ॥ 


नकारे ` नष्ठम्वेष्ला धकारे घात ण्व च | 
इकारे हरतेलक्ष्मी; त्रया गीतस्य वरिणः ॥ 


धातुमादुखरास्ताल गणवणाीः षड्च्यते । 
एतान्यङ्घानिषटचेत्र ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥ 





्रसारस्श्तिः कर्णो द्विविधालप्तिलाचने | 
रागक्रियाङ्ख भाषाङ्ग शर॑रं प्राच्थते वुधैः ॥ 
प्रदे पदस्तु विज्ञा हस्तारोहावरोहणे | 
निबद्धो अनिबद्धं घ्राणं च वदनं स्पृतम्‌ ॥ 


स्थानावयववणानां त्ति्यान त्रिगुणाच्ते । 
यो जानाति पुमान्‌ छको ज्ञायते गीतकोपिद्‌ः ॥ 


नादध्वनिश्च माघुयेभावभेद्रसास्प्रतम्‌ । 
सजीवो जीवनं ज्ञेय गायकाः कवयस्तुधीः ॥ 
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धावुहीन पादभव्गं कुशब्दं गुणनिवतम्‌ | 
द्विकणं मिश्ररागं च अप्रवद्रं च मातृभिः ॥ 


कुवितारं स्थूलवबाधा आयुरधामां पुनगताम्‌ ! 
चिरं संविकलंभिन्नं गीतदाषाश्चतुदेश ॥ 

अधमो धातुकारश्च मातुकारश्च मध्यमः | 
धातुमातुसमायुक्ताः उत्तमाः परिकीर्तिताः ॥ 


॥ । 
मगणा यगणश्चेव रगणस्सगणस्तथा । 
तगणो जगणश्चैव भगणो सगणोाऽष्टमः ॥ 


सविसर्गं: सव्यञ्जनो दीघगुक्तः परोगुरुः । 
एतस्य वेपरीत्येन लधुक्ञेयो विचक्षणेः ॥} 
पानुवारो विस्षगान्तो दीर्घो युक्तपदश्च यः । 
वायत्सायत्सोतद्रक्त्रो ज्ञेणाऽन्यो म।तृजा दूज; ॥ 


यो भूमिस्तिगुरुश्चियंदिशति यो वद्धि जलं चादियो- 
रोभरिमध्यलवुर्विनाशमनिला - देशाटनं स्मेन्तगः । 
तो व्यामान्त लधुनापहरणं जो केरिजं मध्यगो- 
भश्चन्द्रौ यशोञ्वरं मखगुरेनेशम्भुस्सयुरित्िलः ॥ 
सोमो भोमो बुधो जीवः शुकः शौरी रविस्तथा | 
कमात्‌ कचटतानां पयशानां ग्रहाः स्मृताः ॥ 
अपस्ना गोरवर्णा; हृष्णाः कचरण स्मृताः । 
मिधिताः श्यामव्णश्च रक्ताः सानुखराक्तथा ॥ 


॥ इति रागरल्नाकरो गन्धर्वराजविरचिते आष्टवर्मगीतलक्षणम्‌ ॥ 
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गायकमहिमा 


गणपं चरणाम्बुजां वर - 
त्तर जाडयावरगेहकं सर । 
शरद्रां भजषादनिरञ्चन- 
मिदमानस मानसे स्मर ॥ | 
| 


तच्छब्दे कथित दश्च ब्रह्म तत्र भवेत्तथा । 
# ^~ क कि [ ५4 
तस्ात्तं नाभिशब्दोऽयं कथ्यते गीतकादिदेः ॥ 


अकारा वाघुदेवस्य तस्येद विचिन्तमेत्‌ | 
एकारः शक्तिरेवश्यादूगायनादो प्रकीर्तिना ॥ 
रागे धनचरा प्रोक्ता तस्मिन्‌ ज्ञाने शुभंभव्रेत्‌ । 
दकारः सववर्णानां भाता लक्ष्मीः प्रकीर्तिता ॥ 





इति स्मृत्वा सरे नागान्‌ शुभं भवनि नान्यथा । 
ति वें मातृका सेयं अनुलोभविलामतः ॥ 


शवाक्यं प्रयत्नेन यो जानाति प्त गायकः । 
रागरलनाकरंज्ञानं न जानति स मूढधीः ॥ 


तस्मार्छवं पयतेन रागज्ञानं समाचरेत्‌ । 
एकान्ते विजने देशे नाये गर्जिते सति ॥ 


तत्र स्थाने घुशिक्षेत र।गमा्मं विचक्षणः । 
हृदे वा देवखाते वा गुरुदशितमागेतः ॥ 
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कण्टप्रमाण उदके स्थला रागमव्राप्नुग्रात्‌ । 

ब्राह्मी सुण्डी वचा शुण्ठी पिप्पली मधुसंयुता ॥ 
ग २.२ 

` सप्तरात्नप्रयोगेण किननरस्पह गीयते ॥ 


अद्विक भद्रकपितस्सं-वच- 
चावच पुण्डिसमुधरस-नरः । 

वाज्छमि कोकिलनाद रसं-वर 
कृष्णचतुदेशिमाघयदिनं-पि ॥ 


शिवाम्बु तरिफलायुक्तं ग देन्मण्लसप्तकम्‌ 
दिग्पदेही भवेन्मर्स्यो दिव्यल्ठरमवाप्नुग्रात््‌ ॥ 


इत्येवं रागण्युतं शित्रेन परिकीतितम्‌ । 
भक्ताय यक्षराजाय गम्धक्रीय च धीमते ॥ 


च (न = क 
्षीरोदमथनोदभूतंरप्सरोगण.केत्तथा ॥ 
अभ्यस्येद्‌ं प्रयत्नेन ततो भुवि समागतम्‌ । 


पुखिजनसुखकारी दुःखिना(ना) दःखहारी 
श्रवणजनविनोदी कामिनीचित्तभेदी । 

रतिरभसि(स)विधाता मन्मथ प्रदूतो 
जयति जयति नादः पश्वमश्चोपदेशः ॥ 


न कौलासे न वङ्गण्डे वसतरिशवमाधवौ 1 
यत्र॒ गायन्ति ये भक्ताः तिष्टतस्तत्र सन्निधौ ॥ 
रागन्ञानं हरेभक्तिः पुपुण्येन च लभ्यते | 
गुरोः हृषपापयः पीत्वा सेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
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